३७८ ] श्रीमद्भागवते [ ण० १७ 


एकोनत्रिंशः श्व्वोकः 
धरोवाच-- नस! परस्से पुरुषायथ साथयया विन्यस्तनानातनवे झुणात्सने । 
नसः . स्वखूपानुसवेन निधुतद्रव्धकियाकारकविश्ञमोंमथे ॥२६॥ 
पदच्छेद नमसः परस्सै पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुण आत्मने । 
नमः स्वरूप अनुभवेन निर्धृत द्रव्य क्रिया कारक विक्स ऊमंये ॥ 





शब्दार्थं 

न्झः १८. नमस्कार हे नसः १७. बार-बार 

परस्से १५. आप परम स्वरूप ७. आत्मस्वरूप के 

पुरुषाय १६. पूरुष को अनुभवेन 5. अनुभव के कारण (आप) 
सायया १. (अपनी) माया से निर्घत १४. सर्वथा रहित हैं 

४. धारण कर द्र्य द. अधिभूत 

नाना २. अनेक प्रकार के क्रिया १०. अध्यात्म (और) 

तनदे ३. शरीर है कारक ११. अधिदेव के 

गुण ६. निर्गुण (जान पडते हैं) विश्व १२. अभिमान (तथा) 
आत्मने । ५. स्वयम्‌ ऊर्म्ये ॥ १३. रागद्वेषादि तरंगों से 


इलोकार्थ अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर स्वयम्‌ निर्गुण जान पडते हैं । वस्तुतः 


आत्मस्वरूप के SE के र आप अधिभूत, अध्यात्म और अविदेव के अभिमान तथा 
रागद्देषादि तरंगों से सर्वथा रहित हैं आप परम पुरुष को बार-बार नमस्कार है ।! 


जिंशः श्लोकः 
येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं शुणसर्गंसङग्रहः । 
स एव मां हन्तुसुदायुधः स्वराडुपस्थिलोऽन्य शरणं कमाश्रये ॥ ३०॥ 
पदच्छेद येन अहम्‌ आत्म आयतनम्‌ विर्निमिता धात्रा यतः अयम्‌ गुण सर्गसंग्रहः । 
सः एव माम्‌ हन्तुम्‌ उदायुधः स्वराड्‌ उपस्थितः अन्यम्‌ शरणम्‌ कम्‌ आजचे ॥ 


णात यी 

१. जिस आप सः | 
अहम्‌ आत्म २. मुझे सम्पूर्ण जीवों का एव 2 ; तही 
आयतनम्‌ ४. आश्रय माम्‌ हन्तुम्‌ १४. सुझे मारने के लिये 
बिनिमिता ५. बनाया है (तथा) उदायुधः १३, शस्त्र उठाकर 
धात्रा २. विघाताने स्वरा १२. स्वयम्‌ प्रकाश प्रभु 
यतः ६. जिस आप से ही उपस्थितः १५ तैयार हो गये हैं 
अयम्‌ ७. यह अन्यम्‌ शरणम्‌ १७ दूसरे की शरण में 
गुण. ८. त्रिगुणात्मक कम्‌ . १६. तब मैं किस 
सर्गसंग्रहः । &. सृष्टि निमित है आश्रये ॥ १८. जाऊं 


एलोकार्थ--जिस आप विघाता ने मुझे सम्पूर्ण जीवों का आश्रय बनाया है तथा जिस आपसे ही 
यहं त्रिगुणात्मक सृष्टि निर्मित है, जब वही स्वयं प्रकाश प्रभु शस्त्र उठाकर मुझे मारने लिये तैयार 
हो गये. हैं तब मैं किस दूसरे की शरण में जाऊ ॥ 





त्यां स्तब्धां ढुमं दाँ नीत्वा मायागां तिलशः शरैः 


आत्मयोगबलेनेमा! धारथिष्यार््यह प्रजाः 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
त्वाम्‌ 
स्तब्घाल्‌ 
दु दास्‌ 
नीत्वा 
सायागाम्‌ 
तिलशः 
शरः 


(0 ७ ०, शी: ०८ ८९०. 2५ 


श्रीमऱद्वागवत 





सप्तविंशः श्लोकः 


त्वाम्‌ स्तब्धास्‌ दुर्मदान्‌ नोत्वा 'मायायाम्‌ तिलशः शरः । 


आत्म योग बलेन इसा: 


तुझे 

गर्वीली एवं 

मदोन्मत्ता 

करके 

माया से गोरूप दारिणी 
खण्ड-खण्ड 

अपने नाणी के 


धारथिष्यामि अहम्‌ प्रजा: ॥ 


आत्या 5 
योग १०. 
बलेन ११. 
दस: १२, 
वारयिष्यामि १४. 
अहम १. 
प्रजा: ३१ १३. 


६ अ० १७ 


।। २७11 


अपते 

योग के 
प्रभाव से 

ड्न 

पोषण करूँगा 
म 

प्रजाओ का 


एलोकार्थ--में माया से गोरूपघारिणी गर्वीली एवम्‌ मदोन्मत्ता तुझे अपने बाणों ते खण्ड-खण्ड करके 
अपने योग के प्रभाव से इन प्रजाओ का पोषण करूंगा !। 


अष्टाविंशः श्लीकः 
एवं भन्युमर्थी सूति कुतान्तसिव बिश्चतम्‌ । 
प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जातवेपशुः ॥९८॥ 


| पदच्छेद 


शब्दार्थ 
एवम्‌ 
भम्युमयीस्‌ 
सुतिभ्‌ 


इब 
बिज्रतम । 


१ 
४ 
श्‌. 
कृतान्तम्‌ २. 
रे 
प्‌ 


एवम्‌ मन्युमयोम्‌ मतम्‌ छृतान्तम्‌ इव विश्रतम्‌ । 
प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जात वेपथः॥ 


इस प्रकार 

क्रोधमयी 

मूर्ति 

काल को 

भाँति 

घारण किये हुये पृथु से 


प्रणता १०. विनीत भाब से 
प्राञजलिः ११. हाथ जोड़कर 
प्राह १२. बोली 

सहो दै, पृथ्वी 
सञ्जात च 

वेपथृः॥ ७. कापतो 


एलोकार्थे--इस प्रकार काल की भाँति क्रोधमयी सूति धारण किये हुये पृथ से कांपती हुई पृथ्वी 


विनोतभाव से हाथ जोड़कर बोली ॥ 


फा०--४८ 


३७६ ] _ श्रौमद्धागवतै [ अ० १७ 





पञ्चविंशः श्लोकः 


अ्स्जूषां ज्ञुत्परीतानामातानां परिदेवितम्‌ । 
शस्यिष्यासि सडाणैमिज्ञायास्तव सेदसा ॥२५॥ 


पदच्छेद | 

अमुषास्‌ क्षुत्‌ परोतानाम्‌ आर्तानान्‌ परिदेवितम्‌ । 

शसयिष्यामि यद्‌ बाणेः भिन्नायाः तव नेदसा ॥ 
छब्दार्थ--- 
असूषाम्‌ ६. उन शसयिष्यासि ११. शान्त करूँगा 
क्षुत्‌ ७. भूखे थद्‌ १. अब मैं अपने 
परीतानाञ्‌ 5८ एवम्‌ बाण: २. बाणों से (तुझे) 
आर्तानास्‌ ७. दुःखी लोगों का भिन्चाय!: ३. छिन्न-भिन्न करके 
वरिदेदितम्‌ । १०. विलाप तब ४. तेरे 

सेदसा ॥ ५. मेदेसे 


एलोकार्थ- अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न-भिन्न करके तेरे मेदे से उन भूखे एवम्‌ दुःखी लोगों का 
विलाप शान्त करूंगा ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 


पुमान्‌ योषिडुत क्लीव आश्मसश्भायनोऽधश्चः । 
सूतेषु निरडुक्रोशो =पाणां तद्वधोञ्चधः ॥२६। 


पदच्छेद | 
पुमान्‌ योषित्‌ उत क्लोबः आत्म सम्भावनः अधसः । 
सूतेषु निरनुक्कोशः नुपाणाम्‌ तद्‌ वधः अवधः ।। 
छब्दार्थ--- 
पुमान्‌ ५. (वह) पुरुष सूतेषु ३. प्राणियों के प्रति 
योषित्‌ ६. स्त्री निरनुक्कोशः ४. निर्दयी है 
स्त ७. अथवा नुपाणाम्‌ ८. राजाओं के लिये 
कलौबः ५. नपुंसक (कोई भी हो) तद्‌ १०, उसका 
आत्म सम्भावनः २. अपना हो पोषण करने वाला वधः ११, मारना 
अधमः । १. जो दुष्ट अवषः॥ १२. पाप नहीं है 


इलोकार्थ---जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला प्राणियों के प्रति निदंयी है । वह पुरुष, स्त्री अथवा 
नपुंसक कोई भी हो, राजाओं के लिये उसका मारना पाप नह्टीं है ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ ३७५ 


अ० १७ ] 
अयोविंशः श्लोकः 
यवस जम्ध्यलुदिन॑ नेव दोगज्ध्यीधस पयः | 
तस्यामेवं हि -ढुथायाँ दण्डो नाञ न शस्यते ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 
यवसम्‌, जग्थि अनुदिनम्‌ न एव दोग्धि ओधसम पयः । 
तस्याम्‌ एक्स हि इुष्डायास्‌ दण्डः न अत्र न शस्यते ॥ 
शब्दार्थ 
यवत २. हरी-हरी घास एवम्‌ ८. दस प्रकार 
जग्धि ३. खाती है (किन्तु) हि १०. भी 
भनुदिनस्‌ १. (तू) प्रतिदिन दुष्टायाम्‌ ॐ. दुष्टता करने पर 
न एव ६. नहीं दण्डः १२. दण्ड 
दोग्थि ७. देती है न १३. नहीं देना 
ओधसम्‌ ४. अपने थन का अत्र १४. यह 
पयः । प्‌. दघ न्‌ १५. नहीं 
तस्याम्‌ ११. तुझे शस्यते ॥ १६. उचित है 


* सु 
एलोकार्थे--तू प्रतिदिन हरी-हरी घास खाती है, किन्तु अपने थन का दूध नहीं देतो है । इस प्रकार 
दुष्टता करने पर भी तुझे दण्ड नहीं देना यह उचित नहीं है ॥ 


चतुर्विंशः श्लोक; 
त्यं खल्बोषधिषीजानि प्राक्‌ जुष्टानि स्वयञ्छुया । 
न सुञ्चस्यात्मर्द्धानि सासवज्ञाय मन्दधीः ॥२४॥ 


पदच्छेद 
स्वस्‌ खलु ओषधि बोजानि प्राक्‌ सुष्टानि स्वयभ्भुवा । 
न पुष्यसि आत्म रुद्धानि साम्‌ अवज्ञाय मभ्दधीः ॥ 


शब्दार्थ 
त्यस्‌ ३. तूने न १३. (उन्हें बाहर) नहीं 

खल, २. क्योंकि मुन्चुसा १४. निकालती | 
ओषधि ७. अ के आत्म & अपने में 

८. ऐं को रुद्धानि °. और 
ला ५. पूर्वकाल में साम्‌ १ १. दी ह आक) 
सृष्टानि ६. उत्पन्न किये हुये अवज्ञाय १२. परवाह न करके 
स्वयम्भुवा। ४. ब्रह्मा जी के हारा सन्दधीः॥ १. (तू) ना समझ है 


श्लोकार्थ--तू ना समझ है; क्योंकि तूने ब्रह्मा जी के द्वारा पुर्वेकाल में उत्पन्न किये हुये अन्नादि बीजों 
को अपने में छिपा लिया है और मेरी भी परवाह न करके उन्हें बाहुर नहीं निकालती ।। 


३७४ ] श्रीमद्भागवत्ते [ ग० १७ 


> अंत — आ >... या मे नि 


एकविंशः श्लोक; 
सां विपाठ्याजरां नावं यन्न विश्व प्रतिठितझू । 
आत्मानं च प्रजाञ्च साः कथमसरूमसि धास्यसि ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

साम्‌ विपाटथ अजरास्‌ नावम्‌ यत्र विश्वम प्रतिष्ठितस्‌ । 

आत्सानस_ च प्रजाः च इमाः कथम, अश्‍्भसि धास्यसि ॥ 
शब्दार्थ 
साम्‌ ६. मुझे आत्मानस्‌ ८. आप अपने को 
दिपाट्य ७. उखाड़ कर तर ६. और 
अजराम्‌ १. (में एक) सुदृढ प्रजा: च ११. प्रजा को 
नावस_ २. नोका के समान हूं इसाः १०. इस 
यत्र ३. जिस मुझ पर कथम, १३. केसे 
विश्वम, ४. सारा विशव अम्भसि १२. जल के ऊपर 
ऋतिष्ठितम्‌। ५. आश्रित हे घास्यसि ॥ १४. रखेंगे 


शळोकार्थे--र्मे एक सुदुढ़ नौका के समान हूँ जिस मुझ पर सारा विश्व आश्रित है । मुझे उखाड़ कर 
आप अपने को और इस प्रजा को जल के ऊपर कंसे रखेंगे ।। 


द्वाविंशः शोकः 
पृथु द्वाच-वसुधे त्वां वधिष्यामि सच्छुासनपराङशुस्वीस्‌ । 
आागं बहिषि या इङ्क्ते न तनोति च नो वस्नु ॥२२॥ 


पदच्छेद 

वसुघे त्वाम्‌ बधिष्यामि मत्‌ शासन्‌ पराङमुखीस्‌ । 

भागम, बहिषि या बुङ्क्त न तनोति च नः बसु ॥ 
शब्दार्थ 
वसुधे १; हे पृथ्वी मैं र्बाहषि ५. यज्ञ में (देवता रूप से) 
त्वाम, २. तुझे या ७. जोतू 
बधिष्यासि ३. मार डालंगा (क्योंकि) वृत्ते १०. लेती है 
मत्‌ ४. (तू) मेरी नतनोति १४. नहीं देती है 
शासन ५. आज्ञाका च ११. किन्तु बदले में 
पराङ्मुश्लीम्‌ । ६. उल्लंघन करने वाली है नः १२. हमें 
भागम्‌ ६. अपना भागतो वसु॥ १३. अन्न 


एलोकाथे--हे पृथ्वी ! मैं तुझे मार डालूँगा, क्योंकि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। जो 
तु यज्ञ में देवता रूप से. अपना भाग तो लेती है । किन्तु बदले में हमें अन्न नहीं देती है ॥। 


चतुर्थः स्कण्धः ( ३७३ 


अ० १७ ] 
एकोनबिंशः शोकः 
स त्यं जिघांससे क्रमादीनामछुतकिल्बिषाम्‌ । 
० ४२ 9 Q > न 
अहनिष्यत्कथं योवां धन्ज्ञ इति यो मतः ॥१६॥ 
पदच्छेद 
सः त्वम्‌ जिधांससे कस्माद्‌ दोचाथ्‌ अकुत किल्बिषाम्‌ । 
अहनिष्यत्‌ कथम्‌ योषाम्‌ धर्सज्ञः इति यः मतः॥ 
शब्दार्थ-- म 
सः १. सो अहनिष्यत्‌ १४, वध कर सकेंगे 
त्वम्‌ २. आप कथम्‌ १२. अतः कंसे 
लिघांससे ७. मारना चाहते हैं योषाम्‌ १३. स्त्री का 
कस्माद्‌ ६. क्यों धर्मज्ञः दै, भर्ने के जानकार हूँ 
दीनाम्‌ ५. मुझ बेचारी को इरि १०. ऐसा 
अछुत ४. महीं करने वाली यः ८. क्योंकि आप 
किल्बिषाम्‌ । ३. अपराध मतः ॥ ११. माना गया है 


इलोकार्थ--सो आप अपराध नहीं करने वाली मुझ बेचारी को क्यों मारना चाहते हैं । क्योंकि भाप 
धर्म के जानकार हैं, ऐसा माना गया है, अतः केमे स्त्री का वध कर सकेगे ।। 


विंशः श्त्तोकः 
प्रहरन्ति न चै खीघु कृतागःस्वपि जन्तवः । 
किखुत त्वद्विधा राजन्‌ करुणा दीनवत्सलाः ।।२०॥ 


पदच्छेद 
प्रहरन्ति न वे स्त्रीषु कृत आगः सु अपि जन्तवः । 
किमुत त्वदविधाः राजन्‌ करुणा दीन वत्सलाः ॥ 


शब्दार्थं 

प्रहरन्ति ८. प्रहार करते हैं (तोफिर) किमुत १३. कंसे कर सकते हैं 
नवे ७, नहीं त्वद्विधाः &. आप जसे 

स्त्रीषु ५, स्त्रियों पर राजन्‌ १. हे राजन्‌ 

क्त ३; करने पर करुणा १०. दयालु (और) 
आगःसु २. अपराध दीनः ११. अनाथों के 

अपि ४. भी वत्सलाः॥ १२. प्रेमी 

जन्तबः। ६. साघारण मनुष्य 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! अपराध करने पर भी स्त्रियों पर साधारण : प्रहार नहीं करते हैं । तो 
फिर आप जेते दयालु अनायो के प्रेमी कसे कर लकते है। peek 


३७२ ] ओीबद्भागबते [ अ० १७ 





सप्तदश१ श्लोकः 
लोके नाविन्दत जाण वैन्यान्मत्योरिव प्रजा; । 
अस्ता तदा निवजते हृदयेन विढ्यता ॥१७॥ 


पदच्छेद 
लोके न अविन्दत त्राणम्‌ वग्यात्‌ सृत्योः इव प्रजाः । 
त्रस्ता तदा निववृते . हृदयेन विदूयता ॥ 
शब्दार्थ--- 
लोके ४. (उसी प्रकार) त्रिलोको में प्रजा: । २. मनुष्य को 
न ७. (उसे कोई) नहीं अस्ता १०. अत्यन्त डर कर 
अबिन्दत ८. मिला तदा ८. तब (वह) 
त्राणम्‌ ६. बचाने वाला निववृते १३. पीछे को लौटी 
वेन्यात्‌ ५. पृथृसे . हृदयेन १२. मन से 
मृत्योः ३. मृत्यु से (कोई नहीं बचा सकता) विट्यता॥ ११. दुःखित 
जसे 


ह्य १. 
श्लोकार्थ- जैसे मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता उसी प्रकार त्रिलोकी में पृथु से बचाने 
वाला उसे कोई नहीं मिला । तब वह अत्यन्त डरकर दुःखित मन से पीछे को लोटी ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
उवाच च महाभाग धर्सज्ञापन्नवत्सल । 
त्राहि मासपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान्‌ ॥ १८।। 


पदच्छेद 

उवाच च महाभागम्‌ घर्मज्ञ आपन्न वत्सल । 

त्राहि माम्‌ अपि सूतानाम्‌ पालने अवस्थितः भवान्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- | 
उवाच ३. कहने लगी कि त्राहि १३. रक्षा करे 
ष १. और (वह) माम्‌ ११. अतः मेरो 
महाभागम्‌ २. बड़भागी पृथु से अपि १२. भी 
धर्मश ४. धर्म के तत्त्व को जानने वाले सूतानाम्‌ ८, सभी प्राणियों की 
आपश्न ५. शरणागत पालने & रक्षा करने में 
बत्सल। ६. वत्सल हे राजन्‌ भवस्थितः १०. तत्पर हैं 

भवान्‌ । ७. आप 


एलोकार्थ--ओर वह बड़भागो पृथु से कहने लगी कि धर्म के तत्त्व को जानने वाले शरणागत वत्सल है 
राजन्‌ ! आप सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं अतः मेरी सी रक्षा कर । 


अ० १७] चतुर्थ! स्कन्वः 


[ ३७१ 





पञ्चदशः श्लोक; 


ता मन्वधावत्तदुचैन्य; ळुपितोष्त्यरूणेक्तृणः । 


शरं धनुणि सन्धाय यत्र यत्र पलायते ॥१५॥ 


पृदच्छेद--- 
ताम्‌ अन्वधावत्‌ तद्‌ वन्यः कुपितः अति अरुण ईक्षणः । 
शरम्‌ घनुषि सन्धाय यत्र-यत्न पलायते 
शब्दार्थ 
ताम्‌ ११. उसका ईक्षणः । 3 
अन्वधावल्‌ १२. पीछा करने लगे शरम्‌ दी 
तद्‌ १. वह देखकर धनुषि ऽ; 
बेन्यः २. महाराज पृथु को सन्धाय १०. 
कुपितः ४. क्रोध से यन्न-यत्र ६. 
अति अरुण ५. लाल हो गई पलायते ॥ ७. 


आँखें 

बाण 

धनुष पर 

चढाकर वे 

उस समय जहाँ-जहाँ 
पृथ्वी भागी वहाँ वहा 


इलोकार्थ---वह देखकर महाराज पृथु की क्रोध से आखें लाल हो गई उस समय जहाँ-जहाँ पृथ्बी 


भागी वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढाकर वे उसका पीछा करने लगे ।। 


घोडशः श्लोकः 
सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयो! । 


धावन्ती तञ्र तत्रैनं ददर्णोनूद्यतायुधम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
सा दिशः विदिशः देवी रोदसी च अन्तरम्‌ तयोः । 
धावन्ती तत्र-तत्र एनम्‌ ददशं अनु उद्यत आयुधम्‌ ॥ 
शुब्दार्थ--- 
सा १. वह धावन्ती से 
दिशः ३. दिशायें तत्र-तत्र १०. 
विदिशः ४. कोणों एनम्‌ ११. 
देवी २. पृथ्वी देवी ददशं १५. 
रोदसी ५. स्वगं पृथ्वी अनु १९. 
च ६. और उद्यत १३. 
अन्तरम्‌ ८. मध्य अन्तरिक्ष में आयुधान्‌ ॥ १२. 


७. उनके 


दौडकर जाती 
वहाँ-वहाँ 
इन्हें | 
देखती थी 
पीछे-पीछे 
उठाये हुये 
हथियार 


तयो: । र 
एलोकार्थ--वह पृथ्वी देवी दिशाओं, कोणों, स्तरगं, पृथ्वी और उनके मध्य अन्तरिक्ष में दोडकर जाती 


वहाँ-वहाँ इन्हें हथियार उठाये हुये पीछे-पीछे देखती थी ॥ 


३७० ] श्रीमद्भागवते 


ञयोदशः श्लोकः 


इति व्यवसितो ञुद्ध्या प्रशहीतशरासनः । 
सन्दधे विशिखं स्हूमेः ऋ द्धस्रिपुरहा यथा. ॥।१३॥ 


[ अ० १७ 


पष्च्छेद-- 
इति व्यवसितः बुद्ध्या प्रगहीत शरासनः । 
सन्दधे विशिखम्‌ सूमेः छृद्धः न्रिपुरहा यथा ॥ 
शब्दार्थ 
ति १. (पृथ्वी ने अन्न छिपा लिया है) ऐसा सन्दधे ११. चढ़ाया 
व्यवसितः २. निश्चय करके विशिखस्‌ १०. बाण 
खुढ्घ्य॥ २. बुद्धिसे सुसेः ६. पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर 
प्रगहोत ५. उठाया (और) क्रः ८. अत्यन्त क्रोध करके 
शरासनः। ४. (उन्होने अपना) धनुष श्रिपुरह ६. त्रिपुर नाशक शंकर के 


यथा॥ ७. समान 
श्लोकार्थ--पृथ्वी ने अन्न और ओषधियो को छिपा लिया है. ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके 


उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर नाशक शंकर के समान अत्यन्त क्रोध करके पृथ्वी को 
लक्ष्य बनाकर वाण चढ़ाया ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
प्रवेपमाना धरणी निशास्योदायुधं च तज्ञ । 
गोः सत्यपाद्रवङ्गीता स्यगीच सृगयुद्र ता ॥१४॥ 


पदच्छेद 

प्रवेपमाना धरणी निशाम्य उदायुधस्‌ च तम्‌ । 

गोः सती मपाद्रवत्‌ सोता मृगी इव सृगयु द्रुता ॥ 
झन्दार्थे-- 
प्रवेशमाना ५. काप उठी सतो १३. धारण करके 
धरणी ४. पृथ्वी अपाद्रवत्‌ १४. भागने लगी 
निशाम्य २. देख भोता ११. (उसी प्रकार वह) डर कर 
डदायुघम्‌ २. शस्त्र उठाये मृगी १०. हरिणी (भागती है) 
| ६. और इव ७. जिस प्रकार 
हम्‌ । १, उन्हें सृगयु ८. व्याघ के 
गौः १२. गोका रूप द्रुता ॥ ८. पीछा करने पर 


इलोकार्थ--उन्हें शस्त्र उठाये देख पृथ्वी काँप उठी ओर जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर 
हरिणी भागती दे, उसी प्रकार बह डर कर गो का रूप धारण करके आयने लभी ॥ 


अ० १७ | चतुर्थ: स्कन्धः [ ३६६ 


एकादशः श्लोकः 
तन्नो मवानीहतु रातवेऽन्नं ज्नुधार्दितानां नरदेबदेव । 
यावत्न नङच्यानह बज्कितोंजी वातोपतिस्टयं किल लोकपाल!) ॥११॥ 


पदच्छेद-- तद्‌ नः भवान्‌ ईहतु रातवे अन्नम्‌ क्षूषा अदितानाम, नरबेव देव । 
यावत्‌ न नडक्ष्यामहे उज्कित ऊर्जा वार्ता पति; त्वम्‌ किल लोकपालः ॥ 





शब्दाथे-- 


तद्‌ ६. अतः यावत्‌ १७. उससे पहले ही 

नः १०. हम न १६. ऐसा न हो कि 

भवान्‌ ७. आप नडक्यामहे २०. (हम) नष्ट हो जायें 
ईहतु १५. प्रबन्ध कीजिये उज्मितः १४. समाप्त होने से 

रफ्तवे १४. देने का ऊर्जा १८. प्राण शक्ति 

अञ्नम्‌ १३. अन्न बार्ता ३. (और हमारी) जीविका के 
क्षुधा ` ११. भूख से पतिः ४. स्वामी के रूप में 
अबितानाम्‌ १२. पीड़ितों को त्वम्‌ १. आप 

नरहेथ ७, हे राज किल ५. प्रसिद्ध हैं 

देव । राजेश्वर लोकपाल: ॥ २. लोकों के रक्षक 


एलोकार्थ---आप समस्त लोकों के रक्षक और हमारी जीविका के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हँ । अतः 
हे राजराजेश्वर ! आप हम भूख से पीड़ितों को अन्न देने का प्रबन्ध कीजिये । ऐसा न हो कि 


उससे पहले ही प्राणशक्ति समाप्त होने से हम नष्ट हो जावे ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--एथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितम्‌ । 


दीघं दध्यौ कुछश्रेछ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥१२॥ 
प॒थुः प्रजानाम्‌ करुणम्‌, निशम्य परिदेवितम्‌ । 


पदच्छेद 
दीर्घम_ दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तम सः अन्वपद्यत ॥ 

शब्दार्थ 

पृथुः ६. महाराज पृथु दीर्घम्‌ ७. बहुत देर तक 

प्रजानाम्‌ २. प्रजाओं का दघ्यौ ८. ध्यान करते रहे 

कंद्णम, ३. करुणा पूर्ण कु रुश्नेष्ठ १. हे कुरुवर 

निशम्य ५. सुनकर निमित्तम्‌ १०. अन्नाभाव का कारण 

परिदेवितम, । ४. विलाप सः &. (अन्त में) उन्हें 
अन्वपद्यत ॥ ११. मालूम हो गया 


एलोकाथं--हे कुरुबर ! प्रजाओं का करुणापूर्ण विलाप सुनकर महाराज पृथ बहुत देर तक घ्यान 
करते रहे । अन्त में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया ॥ 
फा०--४७ 


३६८) श्रीम द्धागवते 
नवसः श्लोक; 
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मैत्रेय उवाच-यदाभिषिक्तः एथुरङ्ग विप्रेरामन्त्रितो जनतायाश्च पालः । 
प्रजा निरन्ने चितिएछ एत्य ज्ञत्चामदेहाः पतिसभ्यवोचन्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद यदा अभिषिक्तः प्रथः अङ्क चि्रः आमन्त्रितः जनताथाः च पालः । 
प्रजाः निरभ्ते क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत्‌ क्षास देह पतिम्‌ अभ्यनोचन्‌ ॥ 


शूब्दार्थे--- 

यदा. ` २, जब प्रजा: 
अधिषिक्त:ः ५ राज्याभिषेक करके निरस्न्ने _ 
पृथः ४. पृथका क्षितिपृष्ठ 
अङ्कः १. ह्वे तात एत्य 

चिः ३. ब्राह्मणों ने क्षत 
आमन्त्रित 5. घोषित किया क्षास 
जनतायाः ७. प्रजा का देहा 

ष्छ। ६. उन्हें पतिम्‌ 

पालः । ८. रक्षक अभ्यवोचन्‌ ।। 


१५, जनता 

११. अन्नन उपजने से 
१०. (तब) पृथ्वी पर 
१७. पास जाकर 

१२. भूख के कारण 

१३. क्रश 

१४. काय 

१६. अपने स्वामी पृथ के 
१८. कहने लगी 


एलोकार्थे- हे तात ! जब ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक घोषित किया 
तब पृथ्वी पर अन्न न उपजने से भूख के कारण कृशकाय जनता अपने स्वामी पृथ के पास जाकर 


कहने लगी ॥ | 
दशमः श्‍लोक! 
चयं राजज्ञाठरेणानितत्ता यथाग्निना 


कोटरस्थेन वाः । 


त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं यः साधितो ञ्त्तिकरः पतिर्नः ॥१०॥ 
पदच्छेद वयम्‌ राजन्‌ जाठरेण अभितप्ताः यथा अग्निना कोटरस्थेन वक्षाः । 
त्वाम्‌ अद्य याताः शरणम्‌ शरण्यस यः साधितः बक्तिकरः पतिः नः॥ 


शन्दार्थ-- 
बयम्‌ ६. (उसी प्रकार) हम अक्वा 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ याताः 
जाठरेण ७. पेट की आग से शरणम्‌ 
अभितष्ताः ०. जलेजा रहे हैं शरण्यम्‌ 
यथा २. जिस प्रकार यः 
अग्निना ४. (जली) आग से साधित 
कोटरस्थेन ३. पेड के खोलले में त्तिकर 
वृक्षा: । ५. सारा पेड़ (जल जाता है) पति 

६, आपको नः ॥ 


प्रभु बनाये गये हँ । अत: हम आज आपकी शरण में आये हैँ ॥ 


१५. 
१८. 
१७. 
१०. 

5. 
१९. 
हर, 
१३. 


११ 


(अतः हम ) आज 
आये हैं ) 


शरण में 
शरणागत पालक (और) 


कि आप 


बनाये गये हें 
अन्नदाता 
नसु 


त्वाम्‌ हमारे ` 
इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पेड़ के खोखले में जली भाग से सारा पेड़ जल जाता है उसी 


प्रकार हम पेट की आग से जले जा रहे हैं। क्योंकि आप शरणागतपालक और हमारे अन्नदाता 


चतुर्थ: स्कन्घः 
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अक्ताय सेञ्चुरक्ताय तव चाधोचजस्य च। 


चच्त्तुमह सि 


पृदच्छेद-- 


ए3दार्थ-- 
सत्वाय 
सरे 


तच 
च 

अधोक्षजस्य 
पज) ७ 


४ 
4. 
अनुरक्ताय २. 
१ 
३ 
६ 


योष्दुद्यडेन्यरूपेण गासिमाम्‌ ॥७॥ 


भक्ताय मे अनुरक्ताय तव च अधीक्षजस्य च । 
वक्तम्‌ अरहसि यः अङुह्यत्‌ वेश्यरूपेण गाम्‌ इमाम्‌ ॥ 


सेवक वक्तुम्‌ 
मुझे (आप) अरहसि 
अनुरागी यः 
आपकी अडुह्घत्‌ 
और नेन्यङपेण 
भगवान्‌ श्री हरि को गास्‌ 
लीला इसम्‌ ।! 


ऽ. 

5- 
१०. 
१४. 
११. 
१२. 
१२. 


सुनाने में 

समर्थ हैं 

जिन्होंने 

दोहन किया था 

राजा पृथु का अवतार लेकर 
गोझ्पघारिणी 

इस पृथ्त्री का 


धलोकार्थ---आपके अनुरागी और सेवक मुझे आप भगवान्‌ श्री हरि की लीला सुनाने सें समर्थ हैं, 
जिन्होंने राजा पृथु का अवतार लेकर गोरूपिणी इस पृथ्वी का दोहन किया था ॥। 


सुत उवाच- चोदितो विदुरेणैवं 


अष्टमः श्लोकः 


वासुदेवकथाँ प्रति । 


प्रशस्थ लं प्रीतमना मेत्रेय! प्रत्यभाषत ॥८॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
चोदितः 
विडुरेण 
एवम्‌ 
वासुदेव 


कथाम्‌ प्रति । 


१ 
२. 
२ 


४. 


चोदितः विडुरेण वासुदेव कथाम्‌ प्रति । 
प्रशस्य तम्‌ प्रीतमनाः सत्नेयः प्रत्यभाषत ॥ 
« प्रार्थना करने पर प्रशस्य द, प्रशंसा करते हुये 
विदुर जी के द्वारा तम्‌ ` 5. उनकी 
इस प्रकार प्रीतमनाः ६. प्रसन्न मन 
भगवान्‌ श्री कुष्ण की मंत्रेयः ७. मंत्रेय जी 
कथा सुनाने की प्रत्यभाषत ॥ १०. कहने लगे 


एलोकार्थे--विदुर जी के हारा इस प्रकार भगवान्‌ श्री कृष्ण को कथा सुनाने को प्रार्थना करने पर 
प्रसन्न मन मंत्रेय जी उनकी प्रशंसा करते हुये कहने लगे ॥ 
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पञ्चमः शोकः 
सनत्कुमाराज्ञ्गयलो जहान ज़ह्मवितुक्तमात्‌ । 
लब्ध्वा ज्ञानं सचिज्ञान राजषिः कां गति गलः ॥५॥ 
पदच्छेद 
सनत्कुमारात्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ न्ह्मविद्‌ उत्तमात्‌ । 
लब्ध्वा ज्ञानम्‌ सविज्ञानम्‌ राजाषिः पास्‌ गतिम्‌ गतः ॥॥ 


शन्दाथे- 

सनत्क्ुसारात्‌ ५- सनत्कुमार से ज्ञानम्‌ ६. शास्त्र ज्ञान 
अगवतः ४. भगवान्‌ सविज्ञानलू ७. और अध्यात्म ज्ञान 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ राजषिः ८. राजि पृथु 
ब्रह्मदिद्‌ २. आत्मज्ञानियों में कस्‌ १०. किस 

उत्तमात्‌ । ३. श्रेष्ठ गतिस्‌ ११. गतिको 

लब्ध्वा ८. प्राप्त करके गलः ॥ १२. प्राप्त हुये 


एलाकार्थे- हे ब्रह्मन्‌ ! आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्‌ कुमार पे शास्त्रज्ञान और अघ्यात्मज्ञान 
प्राप्त करके राजषि पृथु किस गति को प्राप्त हुये ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
यचान्यदपि कृष्णस्थ अवान्‌ 'लगवत! प्रभो! । 
अवः सुश्रवसः युण्यं पूर्वदेहकथाश्रयस्‌ ॥६॥ 


प्दच्छेंद--- 

यत्‌ च अस्पद्‌ अपि छुष्णत्य अवान्‌ भगघतः असोः । 

अवः सुश्ववसः पुण्यम्‌ पूर्वदेह कयाः मधयम ॥ 
शब्दार्थ 
यत्‌ दै जो प्रभोः । १. सर्व क्षमर् 
च्च २. और श्रवः १२. चरित्र दै 
अल्यढ्‌ १०: दुसरे सुभवसः ३. पवित्र कौति 
अपि १४. उनका भी गान करें पुण्यम्‌ ११. पवित्र 
कृष्णस्य ५. श्री कृष्ण के पुर्वेदेह ६. पूर्वकाल के अवतारों की 
भवान १३. आप कथा ७. लीलाओं से 
भगवतः ४. भगवान्‌ आयस्‌ ॥ ८. सम्बन्धित 


एलोकार्थ--सर्व समर्थं और पवित्र कीति भगवान्‌ श्री कृष्ण के पूर्वकाल के अवतारों की लीलाओं . 
से सम्बन्धित जो दूसरे पवित्र चरित्र हूँ, आप उनका भी गान करें ॥ देह 
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तृतीयः श्लोक; 


विदुर उवाच-कस्माइधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी । 
याँ दुदोह प्रथुस्तच को वत्सों दोहनं च किम्‌ ।।३॥ 


पदच्छेद-- 

कस्मात्‌ दधार गोरूपस धरित्री बहुरूपिणी । 

यान्‌ दुदोह पृथुः कः वत्सः दोहनं च किम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
कस्मात्‌ ३. (फिर उसने) क्यों पृथः ७. महाराज पृथु ने 
दधार ५. धारण किया तत्र 5, उस दुहने में 
गोरूपम्‌ ४. गोका रूप कः ११. कौन था 
धरित्री १. पृथ्वी तो वत्सः १०. बछडा 
बहुङपिणी। २. अनेक रूप धारण करती है दोहन १३. दूहने का पात्र 
याम्‌ ६. जिसे कि च १२, और 
ढुदोह ८, दूहाथा किम्‌ ॥ १४. वयाया 


एलोकाथँ--हे ब्रह्मन्‌ ! पृथ्वी तो अनेक रूप धारण करती है । फिर उसने क्यों गो का रूप धारण किया, 
जिसे कि महाराज पथ ने दुहा था । उस दूहने में बछुड़ा कौन था भौर दूहने का पात्र क्या था ॥ 


चतुथः श्लोकः 
प्रत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌! 
तस्य सेध्य हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥४।। 


पदच्छेद 

प्रकृत्या विषमा देवो कुता तेन समा कथम्‌ । 

तस्य मेध्यम्‌ हयम देवः कस्य हेतोः अपाहरत्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
प्रकृत्या २. स्वभाव से तस्य ८. उनके 
विषमा ३. ऊबड़-खाबड़ थी सेघ्यम्‌ &. अश्वमेघ यज्ञ के 
देवी १. पृथ्वी देवी तो ह्यम्‌ १०. घोड़े को 
कृता ७. किया (तथा) देवः ११. इन्द्र ने 
तेन ४. उसे उन्होंने कस्य १२. किस 
समा ६, समतल हेतो १३. कारण 
कथम्‌ । ५. कसे अपाहरत्‌ ॥ १४. चुरा लिया था 


एलोकार्थ--पृथ्वी देवी तो स्वभाव से ऊत्र-खाबड़ थी, उसे उन्होंने कंसे समतल किया तथा उनके 
अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इन्द्र ने किस कारण चुरा लिया था ॥ 


३% श्रीगणेशाय नमः 
शीसऱद्रागदतमहापुराणस्‌ 
चतुर्थ; स्कन्धः 
सप्लद्शः अध्याय; 
प्रथमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--एच स भगवान्‌ वैन्यः ख्यापितो शुणकमे भिः । 
छन्दयामास तान्‌ कामेः प्रलिणूञ्यासिनन्द्य च ॥१॥ 


पदच्छेद 

एवम्‌ सः भगवान्‌ वेन्यः ख्यापितः गुण छार्मेथिः । 

छन्दयामास तान्‌ कासेः प्रतिपुज्य अभिनन्द्य च ॥ 
शब्दार्थे-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार (सूतादि जनों ने) न्दयासास १२. प्रसन्न किया 
सः भगवान्‌ २. उन महाराज तान्‌ ११. उन्हें 
वेन्यः ३. पृथु के घासेः ७. उनके भनोरथों के 
ख्यापितः ६. वर्णन किया (तदनन्तर) प्रतिपुज्य ८. पूति करके 

४. शीर्यादि गुणों और अभिनभ्द्य १०. स्वागत करके 

कसंभिः। ५. लीलाओं का च॒॥ डे, और 


एलोकाथं--इस प्रकार सूतादिजनों ने उन महाराज पृथु के शीर्यादि गुणों और लीलाओं का वर्णन 
किया । तदनन्तर उनके मनोरथों की पूर्ति करके और स्वागत करके उन्हे प्रसन्न किया ।। 


द्वितीयः श्लोकः 
घ्रात्मणप्रसुलान्‌ वर्णान्‌ शृत्यामात्यपुरोधसः । 
पौरा्ञानपदान्‌ श्रेणी? प्रकृतीः समणूजयत्‌॥२॥ 


पदच्छेद 

ब्राह्मण प्रमुखान्‌ वर्णान्‌ मृत्य अमात्य पुरोधसः । 

पौरान्‌ जानपदान्‌ श्रेणी: प्रकृतीः समपुजयत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
ब्राह्मण १. (तदनन्तर उन्होंने) ब्राह्मण पौरान्‌ ६. पुरवार्सियों 
प्रमुखान्‌ २. आदि जानपदान्‌ ७. देशवासियों 
कर्णा ३. चारों वर्णों श्रेणीः ८. व्यापारिकों (एवं) 
मृत्य अमात्य ४. सेवकों मन्त्रियों प्रकृतीः 5. प्राणिमात्र का 
पुरोधसः। ५, पुरोहितों समंपुजयत्‌ ॥ १०. सत्कार किया 


इलोकार्थ-तदनन्तर उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितों पुरवासियों, 
देशवासियों, व्यापारिकों एवम्‌ प्राणिमात्र का सत्कार किया । 
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सुरा सुरेन्द्रेदपगी यमानमहानुभआाचो सविता 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थ--~ 


दिशः 
विजित्य 
अप्रतिरुद्ध 
चक्क 

स्व तेजसा 
उत्पाटित 
लोके 


शल्य; ॥ ७. 


दी ही पप २० ८० ९८ ० 


सप्तविंश! श्ल्ोकः 


दिशो विजित्याप्रतिङद्धवक्ः स्वतेजसो त्याटितलोकशल्यः । 
पतिअँवः ॥२७॥ 


सारी दिशाओं को 
जीतकर (तथा) 

विरोध नहीं (कर सकेगा) 
इनकी आज्ञा का (कोई) 
ये अपने प्रभाव से 
निकालकर 

प्रजा के 

क्लेशरूप काँटे को 


सुर 
अधुर 

ड्ण्द्र 
उपगीषमान 
महानुभावः 
भविता 
पतिः 

शुनः ॥। 


१२. 


१३. 


१४, 
१६, 
१५. 
११; 


१०. 


5 


दिशः विजित्य अध्रतिदद्ध चक्रः स्व तेजसा उत्पाटित लोक शल्यः ॥ 
सुर असुर इन्द्रः उपगोयमान महानुभावः भविता पतिः भुवः॥ 


देवता 

असुर (और) 
देवराज इन्द्र (इनके) 
वर्णन करेंगे 

प्रबल प्रभाव का 
होंगे (उस समय) 
शासक 

सम्पूर्ण भू मण्डल के 


श्लोकार्थ--इनकी आज्ञा का कोई विरोध नहीं कर सकेगा । ये अपने प्रभाव से सारी दिशाओं को 
जीतकर तथा प्रजा के क्लेशरूप काँटे को निकालकर सम्पूर्ण भू-मण्डल के शासक होंगे । उस समय 
देवता, असुर और देवराज इन्द्र इनके प्रबल प्रभाव का वर्णन करेंगे ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 





३९४ 1 श्षीमद्धागवते { धं’ १६ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
एष स्वसदोपचने ससेत्य सनत्कुघारं भगवन्तमेकम्‌ । 
आराध्य भक्त्या लभतामलं तज्ज्ञानं यलो ब्रह्म पर चिदन्ति ॥२५॥ 


पदच्छेद-- एषः स्व सदस उपवने समेत्य सनतक्कुमारम भगवन्तम्‌ एकस । 
आराध्य भक्त्या लभतास्‌ अलम्‌ तद्‌ ज्ञानम्‌ यतः ब्रह्म परस विदन्ति ॥ 


झन्दार्थ-- 

एषः १. ये महाराज भक्त्य 5५5. भक्ति पूर्वक 
एव सद्स २. अपने महल के लभताम्‌ १३. प्राप्त करगे 
ङपवने ३. बगीचे में अलसू ११. सम्पूर्ण 
सञलेत्य ७. प्राप्त करके (उनको) तद्‌ १०, उस 
छनतकुमारम्‌ ६. सनत्कुमार को ज्ञानम्‌ १२. ज्ञानको 
आअगवदम्तम्‌ ५. भगवान्‌ यतः १४. जिससे 
एकस्‌ । ४. अकेले न््ह्म १६. ब्रह्म की 
आराध्य ८. सेवा से परम्‌ १५. पर 


| विदन्ति ॥ १७. प्राप्ति होती है 
इलोकार्थ- ये महाराज अपने महल के बगीचे में अकेले भगवानु सनत्कुमार को प्राप्त करके उनकी 
भक्ति पूर्वक सेवा से उस सम्पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिससे पर ब्रह्म को प्राप्ति होती है ॥ 


षडविंशः श्त्तोकः 
तश्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्लुतविक्रमः । 


श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः एथुः पथुपराक्रनः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- तत्र तत्र गिरः ताः-ताः इति विश्वुत विक्रसः । 
ष्यति आत्म आश्षिताः गाथाः पृथः पृथु पराक्रमः ॥। 


शन्दाथं-- 

तत्र ७. वहाँ ष्यति १४. श्षुनेंगे 

शत्र ८. वहाँ आत्म ७. यापने 

भिर: १३. चर्चाओं को आशथिताः १०. विषय में 
ताः-ताः १२. उन-उन गाथाः ११. कहो जाती हुई 
इति १. इस प्रकार (जब) पथः ६. (ये महाराज) पृथु 
बिधृत ३. (जनता में) विख्यात हो जायेगा पृथु ४. (तब) परम 
विक्रमः।॥ २. इनका पराक्रम पराक्रम; ॥ ५. पराक्रमी 


इलोकार्थ- इस प्रकार जब इनका पराक्रम जनता में विख्यात हो जायेगा तब परम पराक्रमी ये 
महाराज पृथु वहाँ-वहाँ अपने विषय में कही जाती हुई उन-उन चर्चाओं को घुनेभे ॥ 


भ० १६] चतुर्थः स्कण्धः [३६१ 
अयोविंशः श्लोकः 


विस्फूर्ज यन्नाजगवं धन्यः स्वयं यदाचरत्दभामविषद्यमाजों । 


तदा निलिल्युर्दिशि दिश्यसन्तो लाङगलछुव्यञ्य यथा व्यगेन्द्रः ॥२३॥ 
पदच्छेद-विस्फर्जयन्‌ आजगवम्‌ धनुः स्वयम्‌ यदः आचरत्‌ क्ष्माम्‌ अविषद्यम्‌ आजो । 
तदा निलिल्युः दिशि-दिशि असन्तः लाइगुलस्‌ उद्यव्य यथा घुगेन्द्रः !॥ 


शब्दार्थं 

बिस्फू्जषन्‌ १०. टकार करते हुये तदा १३. तव 

आजगवम्‌ धनुः ६. शारङ्गं घनुष की निलिल्युः १६. छिप जायेंगे 
स्वयस्‌ ६- वे स्वयम्‌ दिशिदिशि १५. इधर-उधर 

यदा ५. जव असन्तः १४, सारे दुष्टजन 
आचरत्‌ १२. घूमेंगे लाङ्गूलम्‌ १. जंगल में पूंछ 
क्ष्मास्‌ ११. पृथ्वी पर उद्यस्थ २. उठाकर घूमते हुये 
अविषह्यम्‌ ८. असह्य यथा ४. समान 

आजो । ७. रणभूमि में सुगेन्द्रः ॥ ३. सिंह के 


शलोकार्थ--जंगल में पूंछ उठाकर सिंह के समान जब ये स्वयम्‌ रणभूमि में असह्य शाङ्ग धनुष की 
टंकार करते हुये पृथ्वी पर घुमेंगे, तब सारे दुष्टजन इधर-उधर छिप जायेंगे । 


चतुविशः श्लोकः 


घोऽश्वसेघाञ शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र । 


अहार्षीद्यस्य हयं पुरन्दरः शतकऋ्रतुश्चरसे वतमाने ॥२४॥ 
पदच्छेद-- एषः अश्वसेधान्‌ शतम्‌ आजहार सरस्वतो प्रादुरभावि यत्र । 
अहार्षीत्‌ यस्य हयम्‌ पुरम्दरः शतक्रतुः चरमे वर्तमाने ॥ 


शब्दार्थ-- 

एषः ४. ये महाराज अहार्षोत्‌ १४. चुरा ले जायेंगे 
अश्वमेधान्‌ ६. अश्वमेघ यज्ञ यस्य _ १२. इनके ' 

शतम्‌ ५. एक सो हयम्‌ १३. घोड़े को 

आजहार ७. करेगे (तथा) पुरन्दरः ११. इन्द्र 

सरस्वती २. सरस्वती नदी | शतक्रतुः १०. एकमात्र सो यज्ञकर्ता 
प्रादुरभावि ३. निकलती हैं (वहाँ) चरमे 5५. अन्तिमं. - 

यत्र । १, जहां से बरतसाने॥ ५. यज्ञानुष्ठान के समय 


श्लोकार्थ--जहाँ से सरस्वती नदी निकली हैं, वहाँ ये महाराज एक सौ अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तथा | 
अन्तिम यज्ञानुष्ठान के समय एक मात्र सौ यज्ञकर्ता इन्द्र इन्द्र इनके घोड़े को चुरा ले जायेंगे ॥ ' | 
फा०--४६ ` ` 





३६० ] दु. भोमऱ्द्वागवते [ अ० १६ 





एकविंशः श्लोकः 
अहै पालाः किल तञ तत्र चलि हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 
मंस्यन्त एषां ख्तरिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः ॥२१॥ 
पदच्छेद अस्मै नुपालाः किल तत्रतत्र बलिम्‌ हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 
संस्यन्ते एषाम्‌ स्त्रियः आदिराजम्‌ चक्कआयुधम्‌ तद्‌ यशः उद्धरन्त्यः ॥ 
शब्दार्थ 


आस्न ५. इन्हें मंस्यन्ते १४. समझेंगी 

नपाल: ४. भूपालः एवाम्‌ ८. तथा इनकी 

किल १. उस समय स्त्रियः ८६. स्त्रिघाँ 

तञ्र-तत्र २. वहाँ-वहाँ आदिराजस्‌ १२. इन आदिराज को 
बलिम्‌ ६. भेंट चक्आयुधम्‌ १३. साक्षात्‌ चक्रसुदर्शनधारी 
हरिष्यन्ति ७. समपंण करगे तद्‌ यशः १० उनकी कीतिका 
सलोकपालाः २, सभी लोकपाल और उद्धरन्त्यः ॥ ११. गान करती हुई 


इलोकार्थ --उस समय बहाँ-वहाँ सभी लोकपाल और भूपाल इन्हें भेंट समपंण करेंगे तथा इनकी स्त्रियां 
उनकी कीति का गान करती हुईं इन आदिराज को साक्षात्‌ चक्र सुदर्शनधारी समझेंगी ॥ 
द्वाविंशः श्त्योकः 
भयं सही गां दुदुहेऽधिराजः प्रजापति तिकरः प्रजानाम | 
यो लीलयाद्रीन्‌ स्वशरासकोट्या भिन्दन्‌ समां गामकरोच्यथेन्द्रः २२ 


पदच्छेद यम्‌ महोम्‌ गाम्‌ ठुबुहे अधिराजः प्रजापतिः व॒त्तिकरः प्रजानाम्‌ । 
यः लोलया अद्रीन्‌ स्वशरासकोट्या भिन्दन्‌ समास्‌ गाम्‌ अकरोत्‌ यथा इन्द्रः ॥ 
श्॒न्दाथं-- 


अयम्‌ १. ये यः लीलयाअद्रीन्‌ १२. खेल-खेल में, पर्वतो को 
महीम्‌ ७. पृथ्वी का स्वशरासकोट्या ११. अपने धनुष के कोनों से 
गाम्‌ ६. गोरूप घारिणी भिन्दन्‌ १२. तोड़कर 

बुबुहे ८. दोहन करेगे (तथा) समाम्‌ १५. समतल 

अधिराजः २. राजाधिराज गाम्‌ १४. पृथ्वी को 

प्रजापतिः रे. प्रजापालक अकरोत्‌ १६. करेगे 

बृत्तिकरःः ५. जीवन निर्वाह केलिये यथा १०. समान 

प्रबानाम्‌। ४. प्रजा के इन्द्रः ॥ ८. इन्द्र के 


एलोकार्थ--ये राजाधिराज प्रजापालक, प्रजा के जीवन निर्वाह के लिये गोरूपधारिणी पृथ्वी-का दोहन 
_ करेंगे तथा इन्द्र के समान अपने धनुष के कोनों से खेल-खेल में .पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी 
को समतल करेंगे ॥ . 


चतुर्थ: स्कन्दः [३५६ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अयं तु साचाड्रगवांस्त्यधीशः कृदस्थ आत्मा कलयावती ष्पे? । 
यस्मिन्नविद्यारचित॑ निरथंक पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद अयम्‌ तु साक्षात्‌ भगवान्‌ त्रिअधीश; कूटस्थः आत्मा कलया अवतीर्ण: । 
यस्मिन्‌ अविद्या रचितम्‌ निरर्थकम्‌ पश्यन्ति नानात्वम्‌ अपि प्रतीतम्‌ ।। 


_ ब० १६ ] 


शड्दाथं-- 

अयस्‌ तु १. ये महाराज तो यस्मिन्‌ दे. जिनमें (विद्वान्‌ लोग) 
साक्षात्‌ ४. साक्षात्‌ अविद्या १०. मायासे 

भगवान्‌ ६, भगवान्‌ रचितम्‌ ११. निर्मित 

त्रिअधीशः ५, त्रिलोकी के स्वामी निरर्थकस्‌ १५. मिथ्या 

कूटस्थः ७. निर्विकार पश्यन्ति १६. देखते हैँ 

आत्मा ८. परमात्मा (हैं) नानात्वम्‌ १२. भेद को 

कलया २. अंशरूप से अपि १४. होने पर भी 
अवतीणंः ३. अवतार लिये हये प्रतीतम्‌ ! १२. व्यवहार सत्य 


एलोकाथं--ये महाराज तो अंशरूप से अवतार लिये हुये साक्षात्‌ बिज्योकी के स्वामी भगवान्‌ 
निविकार परमात्मा हें । जिनमें विद्वान्‌ लोग माया से निर्मित भेद को व्यवहार सत्य होने पर भी 


मिथ्या देखते हैं ॥ 
विंशः श्लोकः 
अयं शुचो मंण्डलमोदयाद्रेगोप्लैकबीरों नरदेवनाथः । 
आस्थाय जैत्रं रथमात्तचापः पर्यस्यते द्विणतो यथाः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- थस्‌ भुवः सअण्डलम्‌ आ उदयाद्रेः गोप्ता एकवीरः नरदेव नाथः । 
आस्थाय जेत्रम्‌ रथम्‌ आत्त चापः पर्यस्यते दक्षिणतः यथा अक: ॥ 


शब्दार्थे-- 

अयम्‌ ३. आस्थाय १०. चढ़कर 

भुवः ६. (समस्त) पृथ्वो जेत्रम्‌ रथम्‌ ८. (अपने) जयशील रथपर 
मण्डलम्‌ ७. मण्डल को आत्त १२. लिये हुये 

भा उदयाद्रेः ५. उदयाचल पर्येत्त चापः ११. हाथ में धनुष 

गोप्ता ८. रक्षा करेंगे (तथा) पर्यस्यते १६. करगे 

एकवीरः ४. अद्वितीय वीर दक्षिणतः १५. संत्र प्रदक्षिण 

नरदेव १. राजाओं में १४. समान 

नाथः। २. सञ्नाट्‌ भकः ॥ १३. सूये के 


इलोकार्थे--राजाओं में सञ्नाद्‌ ये अद्वितीय वीर उदयाचल पर्यन्त समस्त पृथ्वो मण्डल की रक्षा 
करेगे तथा अपने जयशील रथपर चढ़कर हाथ में धनुष लिये हुये सूये के समान सर्वत्र 


प्रदक्षिण करेंगे ॥ 


६४८ ] श्वीमञ्चागवते [ अ० १६ 





सप्तदशः श्लोक; 
मातूसक्तिः परस्लीलु पत्न्याथचे इवात्मनः । 
प्रजासु पितृवत्स्निग्ध। किङ्करो श्रह्मवादिनाम्‌ ।।१७॥ 


पदच्छेद 

मातृ भक्तिः पर स्त्रीषु पत्न्याम्‌ अर्घः इव आत्मनः । 

प्रजासु पितृवत्‌ स्निग्धः किडूःरः ब्रह्म वादिनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
स्रतु ३. माताका आत्मनः; ६. अपने 
भक्त्िः ४. भाव रखने वाले प्रजासु ८. प्रजाओं पर 
पर १. (ये महाराज) दुसरी पितृवत्‌ १०. पिता के समान 
स्त्रोषु २. स्त्रियों में स्निग्धः ११. स्नेह रखने वाले 
पत्न्यास्‌ ५. घमं पत्नो को फकिङ्रः १४. सेवक होंगे 
अर्घेः ७ आँधे अंग के ब्रह १२. (तथा) वेद 

८. समान (मानने वाले) वर्ादनाम्‌ ॥ १३. पाठियों के 


एलोकार्थ---ये महाराज दुसरी स्त्रियों में माता का भाव रखने वाले, धर्मे पत्नी को अपने आधे अङ्ग 
के समान मानने वाले, प्रजाओं पर पिता के समान स्नेह रखने वाले, तथा वेद पाठियों 


के सेवक होंगे ।। 
अष्टादशः श्ह्वोकः 
देहिनामात्मवत्प्रेछ©ः खुहुदां नन्दिवर्धनः | 


खुक्तसङ्गघ्रसङ्घो5य दरडपाणिरसाधुषु ॥१८॥ 

पदच्छेद 

देहिनाम्‌ आत्मवत्‌ धेष्ठः सुहूदाम्‌ नन्दि वर्धनः । 

र्क्त सङ्ग प्रसङ्गः अयस्‌ दण्डपाणिः असाछुषु ॥ 
शन्दार्थ-- 
देहिनाम्‌ २. प्राणियों को सुक्त ८. रहित महात्माओं कौ 
आत्मवत्‌ ३. अपनी आत्मा के समान सङ्क ८. संसार की आसक्ति से 
प्रेष्ठः ४. अत्यन्त प्रिय लगने वाले प्रसङ्ग १०. सत्संगति करने वाले (और) 
सुहृदाम्‌ ५. मित्रों का अयम्‌ १. ये महाराज 
नन्दि ६. आनन्द दण्डपाणिः १२. यमके समान दण्ड देने वाले होंगे 
देन: ७. बढाने वाले असाधुषु ॥ ११. दुष्टों को 


एलोकार्थ---ये महाराज प्राणियों को अपनी आत्मा के समान अत्यन्त प्रिय लगने वाले, मित्रों का 
आनन्द बढ़ाने वाले, संसार की आसक्ति से रहित महात्माओं की सत्संगति करने वाले और दुष्टों 
को यम के समान दण्ड देने वाले होंगे ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ १५७ 


अ० १६] 
पञ्चदशः शइत्तोकः 
रञ्जयिष्यति यढ्लोकमयसात्सविचेष्टितैः । 
अथासखुसाद्र राजानं सनोरञ्जनकैः प्रजाः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- 
रञ्जयिष्यति यत लोकम अयम्‌ आत्म विचेष्टितः । 
अथ अमुम्‌ आहुः राजानम्‌ मनोरज्तकः प्रजाः ॥॥ 
शब्दार्थ 
रञ्जयिष्यति ६. सुख पहुँचायेंगे अथ ७. इसलिये 
यत्‌ १. क्योंकि अमुस्‌ १०. इन्हे 
लोकम्‌ ५, सब लोगों को आहुः १२. वहेंगे 
अयस्‌ २. यें महाराज राजानम्‌ ११. राजा 
आस्स ३. अपने ६ मनोरळजलकः ८. मनोरञ्जन करने के कारण 
विचेष्टितः ॥ ४. कार्यों से प्रजा: ।। रद, लोग 


एलोकार्थ--क्योंकि ये महाराज अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुँचायेंगे। इसलिये मनोरळजन 
करने के कारण लोग इन्हें राजा कहेंगे ॥ 


बोडशः श्लोकः 


इढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यों दृद्धसेवकः 
a रे $ 
शरण्यः सवंस्ूतानां 'मानदो दीनवत्सलः ॥१६॥ 


पदच्छेद 
दृढ व्रतः सत्य सन्धः ब्रह्मण्यः वृद्ध सेवकः । 
शरण्यः सवं स्रतानाम्‌ मानदः दोन वत्सलः ॥ 
शब्दार्थ--- 
द्ढ २ सत्य प्रतिज्ञा करने वाले शरण्यः § शरणदाता 
व्रतः १. ये महाराज नियम के सर्वे ७, सभी 
सत्य सन्धः ३. पक्के भुतानाम्‌ ८. प्राणियों के 
ब्रह्मण्यः ४. ब्राह्मणों के रक्षक मानदः १०. सबका सम्मान करने वाले 
वृद्ध ५. गुरुजनों के दीन ११. (ओर) अनाथों पर 
सेवक: । ६. सेवक वत्सलः॥ १२. स्नेह रखने वाले (होंगे) 


एलोकार्थ--ये महाराज नियम के पक्के, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, ब्राह्मणों के रक्षक, गुरुजनो के सेवक, 
सभी प्राणियों के शरणदाता, सबका सम्मान करने वाले और अनाथों पर स्नेह रखने 


वाले होंगे ॥ 


३५६ ] श्रीमद्धागवते [अ० १६ 


जयोदशः श्लोक: 


नादरख्य' दण्डयत्येष सुतमात्सद्विषासपि । 
दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यः घर्भप्धे स्थितः ॥१३॥ 
पदच्छेद 


न अदण्डयम्‌ दण्डयति एषः सुतम्‌ आत्सद्विषाम्‌ अपि । 
दण्डयति आत्मजम्‌ अपि दण्डयम्‌ धसं पथे स्थितः ॥ 


शब्दार्थ 

न्‌ ६ नहीं दण्डयति १४. दण्ड देंगे 

अदण्ड्यम्‌ 5. दण्डनीय होने पर आत्मजम्‌ १२. अपने पुत्र को 
१०. दण्ड देंगे (और) अपि १३. 

एषः १. ये महाराज दण्ड्यमू ११. दण्डनीय होने पर 

सुतम्‌ ६. पुत्र को के धर्म २. धर्मं के 

आत्मद्विषाम्‌ ५. अपने शत्रुओं के पथे म 

अपि। ७. भी स्थितः ॥ ४. स्थित रहकर 


श्लोकार्थे --ये महाराज धमे के मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रुओं के पुत्र को भी दण्डनीय न होने 
पर दण्ड नहीं देंगे और दण्डनीय होने पर अपने पुत्र को भी दण्ड देंगे ।। 


चतुदंशः श्लोकः 
अस्याप्रति हृतं चक्र एथोरामानसाचलात्‌ । 
वतते भगवानको यावत्तपति गोगणैः ।।१४। 
पदच्छेद 


अस्य अप्रतिहतम्‌ चक्रम्‌ पृथोः अमानस अचलात्‌ । 
वतंते भगवान्‌ अकः यावत्‌ तपति गो गणेः॥ 


शब्दार्थ 

अर्घ ८. (उसमें) इन वतंते १२. रहेगा 
अप्रतिहतम्‌ १०. निष्कण्टक भगवान्‌ १. भगवान्‌ 

चकम्‌ ११. राज्य अकः २. सूर्यं 

पृथोः ८. महाराज पृथु का यावत्‌ ५. जितने .प्रदेश को 
आमानस ३. हिमालय तपति ७. प्रकाशित करते हैं 
अचलात्‌ । ४. पर्वत तक गो गणः॥ ६. अपनी किरणों से 


प्रलोकार्थ-- भगवान्‌ सूये हिमालय पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित. करते हैं, 
उस सम्पूर्ण क्षेत्र में इन महाराज पृथु का निष्कण्टक राज्य रहेगा ।॥ 


8० १६ ) चतुथः स्कन्धः [ ३५४ 


एकादशः श्लोकः 


दुरासदो दुर्विषद्द आसज्नोषपि बिदूरचल्‌। 
नेचाभिभवितु शक्यो वेनारण्युस्थितोऽनलः ॥११॥ 
पद्च्छेद-- 
दुरासदः दुवियह: आसन्नः अपि चिङरवत्‌ । 
न एव अभिभवितुम्‌ शक्यः बेन अरणि उत्थितः ननलः ॥॥ 


शब्दाथं--- 

दुरासदः ५. (शत्रुओं के लिये) दुधेर्ष अभिभवितुम्‌ १०. (शत्रु कभी इन्हें) हरा 
विषह ६, दुःसह होंगे शक्यः १२. सकेंगे 

आसन्नः ७. (ये उनके) समीप रहने पर बेन १. (महाराज पृथु) वेनूप 
अपि ८. भी (सुरक्षा के कारण) अरणि अरणि के (मन्थन से) 


२, 
विदूरवत्‌ ॥ 5. दूर रहने वाले से (होंगे) उस्थितः ३. प्रकट हुये 
न एव ११. नहीं अनलः ।! ४. अग्नि के समान 
एलोकार्थे--महाराज ! पृथु वेन रूप अरणि के मन्थन से प्रकट हुये अग्नि के समान शत्रुओं के लिये 
दुधेर्ष, दुःसह होंगे । ये उनके समोप रहने पर भी सुरक्षा के कारण दूर रहते वाले से होंगे, शत्र 


कभी इन्हें हरा नहीं सकेंगे । 
द्वादशः श्लोक; 


अन्तषेहिश्च सूतानां पश्यन्‌ कमणि चारणे! । 
उदासीन इवाध्य्षो वायुरात्मेव देहिनाम्‌ ॥॥१९॥ 


पदच्छेद 
अन्तः बहिः च सुतानाम्‌ पश्यन्‌ कर्माणि चारणे: । 
उदासीनः इव अध्यक्षः वायुः आत्मा इव देहिनाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
अन्तः ८. गुप्त उदासीनः १३. उदासी 
बहिः १०. प्रकट इव १४. से (रहेंगे) 
ऱ्य ६. गोर. भध्यक्षः २. (रहने वाला) द्रष्टा 
सुतानाम्‌ ७. प्राणियों के वायुः ३. प्राण रूप 
पश्यन्‌ १२. देखते हुये भात्सा ४. सूत्रात्मा के 
कर्माणि ११. सभी व्यवहारों को इव ५. समान वे 
चारण:। ६ गुप्तचरों के हारा देहिनाम्‌ ॥ १. प्राणियों के (भीतर) 


एलोकार्थ--प्राणियों के भीतर रहने वाला द्रष्टा प्राण रूप सुत्रात्मा के समान ये गुप्तचरों के हारा 
प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी व्यवहारो को देखते हुये उदासीन से रहेंगे ॥ 


३५४ ] श्रीमद्धागबते 


[ अ० १६ 
नवमः श्लोकः 

आप्याययत्यसौ लोक वदनाग्चतसूर्तिना । 

सालुरागावलोकेन विशदस्मित चारूणा ॥&॥। 
पदच्छेद आप्याययति असो लोकम्‌ बदन असुत सूर्तिना । 

स॒ अनुराग अवलोकेन विशद स्मित चारुणा ॥ 

शब्दार्थ 
आप्याययति १०. आनन्दमर्न कर देंगे स अनुराग ७. प्रेम भरी 
मसो १. वे अवलोकेन ८. चितवन से 
लोकम्‌ 5. सभी लोगों को । विशद २. मधुर 
वदन ५. (अपने) मुख स्मित रे. मुसकान से 
अमृत सतना । ६. चन्द्र और | चाइणा॥ ४. मनोहर 


श्लोकार्थ--वे मधुर मुसकान से मनोहर अपने मुख चन्द्र और प्रेम भरी चितवन से सभी लोगों को 
आनन्द-मग्न कर देंगे ॥ 
दशमः श्लोकः 
अव्यक्तवत्मेंष निगढकायों गरुभीरवेधा उपझुश्वितत्तः । 
भनन्तमाहात्म्यणुणैकघामा एथुः प्रचेता इव संवतात्मा ॥१०॥ 
पदच्छेद अव्यक्त वर्त्मा एषः निशुढ कार्यः गस्भीर वेधाः उपगुप्त बिस्तः । 
अनन्त माहात्म्य गुण एक धामा पृथुः प्रचेताः इच संवृत आत्मा ॥ 


शन्दार्थ-- 

अध्यक्त ६. अज्ञात अनन्त १४. अगणित 
वर्त्मा ७. गति वाले साहात्थ्य १५. महिमा (भोर) 
एष: ४. ये महाराज गुण १६. सदुगुणो के 
निगूढ ८. छिपे रूप से एक १७. एक मात्र 
कायः ७. काये करने वाले (तथा) धामा १८; आश्रय (होंगे) 
गम्भीर १०. सम्पूणं पृथुः ५. पृथु 

वेघाः ११. लक्ष्य सिद्धि पाने वाले प्रचेताः १. वरुण के 
उपगुप्त १२. सुरक्षित इव . २. समान 
वित्त: । १३. घन वाले संवृत आत्मा ॥ ३. मनस्वी 


एलोकार्थ--वरुण के समान मनस्वी ये महाराज पृथु अज्ञात गति वाले, छिपे रूप से कार्य करने वाले, 
सम्पूर्ण लक्ष्य सिद्धि पाने वाले, सुरक्षित धन वाले, तथा अगणित महिमा और सद्गुणों के एक मात्र 
आश्रय होंगे ॥ 


न॑० १६ ] चतुर्थ: स्कन्धः | ३५३ 


ता ता य. कका 


सप्तमः श्लोकः 
तितिन्तृत्यक्रसं न्य उपर्याक्रमतासपि । 
सूलानां करुण! शम्बदातोनां चितिबश्तिमान्‌ ॥७॥ 





पदच्छेद 
तितिक्षति अक्रमम्‌ जेन्यः उपरि आक्नमतास्‌ अपि । 
सुतानाम्‌ करुणः शश्वद्‌ आर्तानाम्‌ क्षिति वृत्तिमान्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तितिक्षति १२. सहन करेगे भुतानाम्‌ ८. प्राणी के 
मक्नस्‌ 8. अनुचित व्यवहार को करुणः ३. (ये) दयालु 
घन्यः ४, वैन्य शश्वद्‌ ११. सदा 
उपरि ५. अपने मस्तक पर भार्तानास्‌ ७. (उस) दीन 
आङ्गसतास्‌ ६. पर रखने वाले क्षिति १. पृथ्वो के समान 
अपि । १०. भी वृत्तिमान्‌ ॥ २. व्यवहार करने वाले 


श्लोकाथे-- पृथ्वी के समान व्यवहार करने वाले ये दयालु बँन्य अपने मस्तक पर पैर रखने वाले उस 
दीन प्राणी के अनुचित व्यवहार को भी सदा सहन करेगे ॥ 


अष्ठमः श्लोक; 
देवेऽवर्षत्यसौ देवो नरदेववएुहरिः | 
कृच्छप्राणा! प्रजा ह्येष रचिष्यत्यञ्ञसेन्द्रचत्‌ ॥८।। 


पदच्छेद 
देवे अवषति असौ देवः नरदेव वपुः हरिः। 
कृच्छ्प्राणाः प्रजाः हि एषः रक्षिष्यति भञ्जसा इन्द्रवत्‌ ॥ 
षाब्दार्थ-- 
देवे १. जब देव कच्छ ६. संकट में पड़ जायेंगे 
अवर्षति २. वर्षा नहीं करेंगे प्राणाः ५, प्राग 
असो १०. वे प्रजाः ४. प्रजा के 
देवः १२. महाराज पृथु हि ३. और 
नरदेव ७. (तब) राजा एषः ११. ये. 
वपुः ८. वेशधारी रक्षिष्यति १५. रक्षा करेंगे 
हरिः। ४. संकट-हारी अञ्जसा १४, सहज में (सबकी) 


इन्द्रवत्‌ ॥ १३. इन्द्र के समान वर्षा करके 
एलोकार्थ- जब देव वर्षा नहीं करेंगे और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जायेंगे, तब राजा वेशधारी, 
संकटहारो वे ये महाराज पृथु इन्द्र के समात वर्षा करके सहज में सबको रक्षा करेंगे ।। 
फा०--४५ 


३५२] श्रीमद्‌ भागवते [ अ० १६ 
पञ्चमः श्व्तोकः 
एष चै लोकपालानां खिसत्यँकस्तनौ लनूः। 
काले काले यथामागं लोकयोड्भयोदितम्‌ ॥५॥ 





पदच्छेद--- 
एषः वै लोकपालान!म्‌ बिभाति एकः तनो तन्‌ः। 
काले-काले यथा भागस्‌ लोकयोः उभयोः हितम्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
एषः १. ये कले ४. समय 
छ्‌ रे. काले ५. समय पर 
जोकपलानास्‌ ७ लोक पालों की यथा ११. व्यवस्था करके 
बर्सः ६. घारण करेंगे (तथा) भागम्‌ १०. यज्ञादि और वृष्टि आदि की 
एव्हः २. अकेले लोकयोः १३. लोकों का 
तनो ६. अपने शरीर में उभयोः १२. स्वर्ग और भू इन दोनों का 
ततः! ५. भिन्न-भिन्न मृत को हितम्‌ ॥ १४. कल्याण करेगे 


शएलोकार्थ--ये अकेले ही समय-समय पर अपने शरीर में लोकपालों की भिन्न-भिन्न मूर्ति को धारण 
करेंगे तथा यज्ञादि भौर वृष्टि आदि की व्यवस्था करके स्वर्ग भीर भू इन दोनों लोको का 


कल्याण करेंगे ॥ 
घष्ठः श्लोकः 
वसु काल उपादक्ते काले चायं चिज्लुश्वलि | 
खसः सर्वेषु भूतेघु प्रतपन्‌ खयवबहिझु! ॥६॥ 
पदच्छेद 
वसु काल उपादत्ते काले च अथम्‌ विमुञ्चति । 
समः सर्वषु सूतेषु प्रतपन्‌ सुर्यनत्‌ विभुः ॥ 
शन्दार्थ- 
बसु ७. (जनता से) कर समः ५. समदर्शी 
काल ८. समय पर सवषु ३. सभी 
उपादत्ते १०. लेंगे स्तेषु ४. प्राणियों के प्रति 
काले १२. समय पर प्रतपन्‌ ६, प्रतापी और 
पब ११. तथा उस सुयंवत्‌ २. सूयं के समान 
अयथ १, ये विभुः ॥ ७. महिमाशालो (होंगे) 


विमुज्चति । १३. प्रजाहित में व्यय करेगे 
एलोकार्थ--ये सूर्य के समान सभी प्राणियों के प्रति समदर्शी, प्रतापी और महिमाशाली होंगे । समय 
प्र जनता से कर लेंगे तथा उसे समय पर प्रजाहित में व्यय करेगे ॥ 


गॅ० १६] 


याच्युदारक्रचस* 


चतथ 


ठ॒तीयः 


पृथों हरे 


स्वान्यः 


श्लोकः 


[ ३११ 


केलाततारस्य कवक्थान्ट्रतारलाः । 


यथो पदेशं छुनिभिः प्रचोदिताः श्वाष्यानि कर्माणि वयं चितन्महि ॥ ३॥। 


पदच्छेद--अथापि उदार श्रवसः पथोः हुरेः कला अवतारस्य कथा अप्त आइता: । 
यथाउपदेशम्‌ मनिभिः अचोदिताः श्लाध्यानि कर्माणि वयम्‌ वितम्मडि ॥ 


शंब्दार्थे-- 

अथापि १. तथापि आादृताः। २५. 
उदार १८. बड़ी विशाल है यथा 5 
श्रवसः १७. आपकी कोति उपदेशस्‌ ७. 
पुथोः २. आप महाराज पृथु को सृनिभिः ६. 
ह्रेः १४. आप साक्षात्‌ श्री हरि के चोदिताः प. 
कला १५. अंश श्लाघ्यानि ११. 
अवतारस्य १६. अवतार हैं (ओर) कर्माणि १२. 
कथः ३. कथा वयस्‌ १०, 
अघृत ४. सुधा के पान में वितन्महि ॥ १३. 


आदर करके 
अनुसार 
उपदेश के 
मुनियो के 
हीं की प्रेरणा से 
परम प्रशंसनीय 
कर्मी का 
हम (आप: 
कुछ विस्तार करता चाहते हैं 


एलोकार्थ--तश्रापि आप महाराज पृथु की कथा-मुधा के पान में आदर करके मुनिर्थो के उपदेश के 
अनुसार उन्हीं को प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार कश्ना 
चाहते हैं। आप साक्षात्‌ श्री हरि के अंश अवतार हैं और आपको कीति बड़ी विशाल है।! 


चतुथः श्लोकः 
एच घर्सञ्चुतां अेषछ्ो लोकं घर्मे्युवतयत । 
गोका च ध सेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
एषः धर्म सताम्‌ श्रेष्ठ: लोकम्‌ धमं अनुवतंयन्‌ । 
गोप्ता च धमं सेतूनाम्‌ शास्ता तत्‌ परिपन्थिनाम्‌ ॥ 
शुब्दार्थे-- 
एषः १. ये गोप्ता १०. रक्षा करगे 
भर्म २. धर्मे च ११. और 
भृताम्‌ ३. धारियों धमं ८. धर्मे के 
प्रेष्ठः ४. श्रेष्ठ महाराज पृथु सेतूनाम्‌ दः. 
लोकम्‌ ५. संसार को के इप १४. र 
धे ६. धमं में तत्‌ १२. उसके 
अनुवतंयन्‌ । ७. प्रवृत्त करके परिपन्थिनाम्‌॥ १३. विरोधियों को 


एलोकार्थ--ये धर्मेषारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु संसार को धर्म में प्रवृत्त करके घम के मर्यादा की 
रक्षा करंगे और उसके विरोधियों को दण्ड देंगे ।। 


पर= ~~ 


पथमः श्व्वोकः 
मैत्रेय उवाच-इलि ज्र काणं न्हृपति गायका खुनिचोदिता 


३५० ] श्रीमः्ह्वागवते [ म० १६ 


तुष्ड्छुस्ठुष्टमनसस्तङ्घागञ्धलसेवथा ॥१॥ 

पदच्छेद-- इति ब्रवाणस्‌ नुपतिम्‌ गायकाः सुनि चोदिताः । 
ठुष्टुवः तुष्ट मनसः तद्‌ वाळू अमृत सेवया !! 

शुन्दार्थे-- 
इति २. (जब) इस प्रकार तुष्ट्वः १३. उनको स्तुति करने लगे 
करू वाणास्‌ २. कहा (तव) तुष्ट ७. बडे प्रसन्न हुये 
नृपतिम्‌ १. महाराज पृथु ने समनसः ४. सनसे 
गायक: ८. सूत आदि गायक तद्‌ वाक्‌ ५. उनके वचन 
सुनि १० (फिर) वे मुनियों कौ अमृत्त ६. अमृत का 
चोदिताः॥ ११. प्रेरणा से सेवया ॥॥ ८, आस्वादन करके 


एलोकार्थ---महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब मन से उनके वचन अमृत का आस्वादन करके 
सूत आदि गायक बड़े प्रसन्न हुये, फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी स्तुति करने लगे |। 


द्वितीय; श्लोकः 
नालं वयं ते महिमालवणने यो देववयोब्वततार मायया । 
वेनाङ्गजातस्य च पौडपाणि ते वाचस्पतीनासपि बहलुलशिया ॥२!| 
पदच्छेद-- न अलम्‌ वयम्‌ ते महिमा अतुवणंने यः देववर्थ अबततार मापया। 
देन अङ्ग जातस्य च पोरुषाणि ते, बाचस्पतीनाम्‌ अपि बभ्नसुः घियः ॥ 
शब्दार्थ-- 


न ६. नहीं है बेन अङ्क ११. राजा वेन के मृतशरीर से 
अलम ८. समर्थे जातस्य १२. उत्पन्न हुये हुँ 

वयम्‌ ते ५. हम आपकी चच १०. यद्यपि (आप) 

महिमा ६. महिमा पौरुषाणि १४. पौरुषों का वर्णन करने में 
अनुबर्णने ७. वर्णन करने में ते १३. फिर भी आपके 

यः २. जो (अपनो) वाचस्पतीनाम्‌ १५. ब्रह्मा जी को 

देववर्य: १. आप देवताओं में प्रधान नारायण ही हैं अपि १७. भी 

अबततार ४, अवतीणे हुए हैं बञ्जमुः १५. चकरा जातो हैं 
सायया। ३. माया से च्यः ॥ १६. बुद्धि 


उलोकार्थ--अप देवताओं में प्रधान नारायण ही हैं, जो क्षपनी माया से अवतीणं हुए हैं। हम 
! आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है । यद्यपि आप राजा वेन के मत शरीर से 
उत्पन्न हुये हँ । किर भी आपके पौरुषों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा 


जाती है ॥। 


अ० १५ ] चतुर्थः स्कत्व: [ ३४६ 


ES Sg ला जनत जना ला C= SS mm os जिला |... re जमल 


पञ्चविंशः श्लोक 


प्रचो आत्मनः स्तोञं जुखप्सन्त्यपि चिश्चताः । 
हीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद -- 
प्रभव: हि आत्मनः स्तोत्रम्‌ जुगुप्सन्ति आपि विक्षृताः । 
ह्लीमन्तः परम उदाराः पौदषम्‌ वा विगहितम्‌ ॥ 


एंब्दार्थे-> 

प्रभवः ८. समर्थं पुरुष ह्लीमन्तः १. जिस प्रकार लज्जाशील 
हि ७. उसी प्रकार परम २. अत्यन्त 

अत्मनः १०. अपनी उदाराः ३. उदार पुरुष 

स्तोत्रम्‌ ११. स्तुति को पौरुषम्‌ ५ पराक्रम की चर्चा 
जुगुप्सन्ति १३. निन्दित मानते हैँ वा ६. बुरी समझते हैं 

अपि १२. भो विर्गाहतम्‌ ॥ ४. (अपने) निन्दित 
विश्वुता;। ८. लोक विख्यात 


एलोकार्थ--जिस प्रकार लज्जाशील अत्यन्त उदार पुरुष अपने निन्दित पराक्रम की चर्चा बुरी समझते 
हैं उसी प्रकार लोकविख्यात समर्थ पुरुष अपनो स्तुति को भी निन्दित मानते हैं ॥। 


षड्विंशः श्लोकः 
व॒यं त्वविदिता खोके सूताद्यापि वरीमभिः । 
कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम वालवत्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद 
वयम्‌ तु अविदिताः लोके सुत अद्यापि वरीमभिः । 
कर्म भिः कथम्‌ आत्मानम्‌ गापयिष्यासः बाल वत्‌ ॥ 


शब्दार्थे--- 

वयम्‌ ३. हम वरीमभिः ४. अपने श्रेष्ठ 

तु ८. ही हैं (अतः) कमं भिः ५. कर्मो के द्वारा 
अविदिताः ७. अप्रसिद्ध कथम्‌ १०. केपे 

लोके ६ संसार में आत्मानम्‌ १०. अपनीकीतिका 
सुत १. हे सूतगण गापयिष्यामः १२. गान करावे 
अद्यापि २. अभी बालवत्‌ ॥ ८. बञ्चोंके 


शलोकार्थ--हे सूतगण ! अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा संसार में अप्रसिद्ध हो हैं। अत: बच्चों 
के समान कैसे अपनो कीति का गान करावें ॥ 
श्रीसद्चागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथचरिते पञ्चदशः अध्याय; ॥१५॥ 


३४८ | श्रीमद्भागवते [ ण० १४ 
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जयोविंशः श्लोकः 
तस्मात्परोच्षेऽस्मदुपश्चतात्यलेकरिष्यथ स्तोत्रमपीच्यचाःचः । 
सत्यु्तमरलोकशणाचुवादे झुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ।।२३।। 
पदच्छेद तस्मात्‌ परोक्षे अस्मद्‌ उपश्वुतानि अलंकरिष्यथ स्तोत्रम्‌ अपोच्य वाचः । 
सति उत्तमश्लोक गुण अनुवादे जुगुप्सितम्‌ न स्तबथन्ति स्याः ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मात्‌ १. इसलिये सति १२, रहते 

परोक्ष ४. कालान्तर में उत्तश्लोक ° पवित्र कीर्ति श्री हरि के 
अस्मद्‌ ५. (जब)मेरे गुण १०. सुन्दर गुणों की 
उपशुतानि ६. गुण (प्रकट हो जाँय) अनुवादे ११. स्तुति के 

अलंकरिष्यय ८. कर लेना जुशुष्सितन्‌ १४. तुच्छ मनुष्यों की 
स्तोत्रम्‌ ७. तब स्तुति न्‌ १५. नहीं 

अपोच्य २. स्तवयन्ति १६. स्तुति किया करते 


मघुर 
वाख: । ३. भाषी हे वन्दिजनों सभ्याः ॥ १३. शिष्ट पुरुष 
एलोकार्थे--इसलिये मधुर भाषी है वन्दिजनों ! कालाम्तर में जब मेरे गुण प्रकट हो जाँय तब स्तुति 
कर लेना । पवित्र-कीति भगवान्‌ श्री हरि के सुष्दर गुणों की स्तुति के रहते शिष्ट पुरुष तुच्छ 
मनुष्यों को स्तुति नहीं किया करते ।। 
तुर्विंश 
चतुविशः श्लोक: 
महद्गुणानात्मनि कृमीशः कः स्तावकैः स्तावयतेऽसतोऽपि । 
तेऽस्यारविष्यन्षिति विप्रलव्धो जनावहासं कुमतिन घेद्‌ ।।२४॥ 
पदच्छेद-- महद्‌ ग्रुणान्‌ आत्मनि कतुम्‌ ईशः फः स्तावकः स्तावयते असतः अपि । 
ते अस्य अभविष्यन्‌ इति विप्रलब्धः जन अवहासम्‌ कुमतिः न वेद ॥ 


झन्दाथं-- 


` १. महान्‌ ते भस्य १०. वे-वे गुण इसमें 

गुणान्‌ २. गुणों को अभविष्यन्‌ ११. हो जायेंगे 
' आत्मनि क इति १२. ऐसी स्तुति तो 

क्तुम्‌ ४. धारण करने में विप्रलब्धः १३. मनुष्य की वञ्चना है 
ईशः ५. समर्थ होने पर (भी) जन १४. इस प्रकार लोग 

कः ६. ऐसा कोन होगा जो अवहासम्‌ १८. उसका अवहास करते हैं 
स्तावकः &. स्तुति करने वालों द्वारा कुमति १५. वह मन्दमति 

स्तावयते ८. अपनी स्तुति करायेगा न १६. यह नहीं 

असत: अपि। ७. उनके न रहने पर भी वेद ॥ १७. जानता (कि) 


एलोकार्थे -- गुणों को स्वयं धारण करने में समर्थं होने पर भी ऐसा कौन होगा जो उनके न 
स रहने पर प यार करने वालों के द्वारा अपनी स्तुति करायेगा । वे-वे गुण इसमें हो जायेंगे, 
ऐसी स्तुति तो मनुष्य की वञ्चना है । वह्‌ मन्दमति यह नहीं जानता कि इस प्रकार लोग उसका 


उपहास करते हैं ॥। 


चतुर्थ: स्कन्धः [ ३४७ 


एकर्बिशः श्लोक 
स्ताबकाँस्तानलिथ्रेहय प्रथुवन्यः प्रतापवान । 


सेघनिहादया घावा परहसलिदमन्नवीत्‌ ॥२१॥ 
पद्च्छेद-- स्तावकान्‌ तान्‌ अभिप्रेत्य पृथः वन्यः प्रतापवान्‌ । 
मेघ निह्णादया वाचा प्रहसन्‌ इदम्‌ अन्नीत्‌ ॥ 


अ० १५ | 





षाब्दार्थ-- 

स्तावकान्‌ १. उनकी स्तुति करने वाले सेघ ८. मेघ के समान 
तान्‌ २. उन सूत मागधों का निह्णादया 5. गम्भीर 
अभिप्रेत्य ३. आशय समझकर वाचा १०, वाणी में 

पुथः ६. महाराज पृथु ने त्रसहन्‌ ७. हंसते हुये 
वेश्यः ५, वेन कुमार इदम्‌ ११. यह 
प्रतापधान्‌ । ४. परम प्रतापी अन्नवीत्‌ ॥ १२. कहा 


एलोकाथे--उनकी स्तुति करने वाले उन सूत मागधों का आशय समझ कर परम प्रतापी वेन कुमार 
महाराज पृथ ने हंसते हुये मेघ के समान गम्भीर वाणी में यह कहा ।। 


हाविंशः श्लोकः 
मो! सुत हे मागध सौम्य वन्दिल्लोकेञ्धुनास्पष्टणुएस्य से स्वात । 
किमाश्रयो से स्तव एष याज्यताँ मा सर्‍्यसूवन्‌ वितथा जिरी बः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- भोः सुत हे मागध सोभ्य बन्दिन्‌ लोके अधुना अत्पष्ट गुणस्य मे ल्यात्‌ । 
आशयः से स्तवः एषः योज्यताम्‌ मा मयि अभूवन्‌ वितथाः गिरः चः ॥ 


शब्दार्थ-- 

भोः सुत २. हे सूत आशभ्षयः १२. लेकर 

हे सागध रे. हे मागध से १३. मेरी 

सोस्य १. साघु स्वभाव स्तवः १५. स्तुति 

वन्दिन्‌ ४. हे वन्दिजत एष १४. यह 

लोके ५. संसार में योज्यताम्‌ १६. कर रहे हैं 

अधुना ६. अभी तक सा २१, नहीं 

अस्पष्टः &. प्रकट नहीं सयि १७. मेरे विषय में 

गुणस्य ८. कोई भी गुण असुवन्‌ २२. होनी चाहिये 

भे ७. मेरा वितथाः २०. व्यर्थं 

स्यात्‌ । १०. हुआ है (अतः) गिरः १६. वाणी 
वः॥ तुम्हारी 


किम्‌ ११ 
एलोकार्थ---साधु स्वभाव हे सूत, हे मागध, हे वन्दिजन ! संसार में अभो तक मेरा कोई भो गुण प्रकट 


नहीं हुआ है। अतः किन गुणों को लेकर मेरी यह स्तुति कर रहे हैं। मेरे विषय में तुम्हारी वाणी 
व्यर्थं नहीं होनी चाहिये ॥ 


३४६ } श्रीम-्वागवते [ झ० १५ 








एकोनविंशः श्लोक: 


नाय्य सुगीतं चादित्रसन्तधीने च खेचराः । 
नष यत्चाशिषः सत्याः ससुरः शङ्कमात्मजम्‌.।। १६॥। 


पदच्छेद 
नाट्यम्‌ सुगीतम्‌ वादित्रम्‌ अन्तर्धानम्‌ च खेचराः । 
ऋषयः च आशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खम्‌ आत्मजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
नाठट्यस्‌ २. अभिनय ऋषयः ७. ऋषियों ने 
सुगीतम्‌ ३. गाने च १०. तथा 
दादित्रलू ४. बजाने आश्चिषः &. आशीर्वाद 
अन्तर्धानम्‌ ६. अन्तर्धान होने की शक्तिर्या सत्याः ८. अमोघ 
य ५. भोर समुद्र ११ समुद्र ने 
खेचराः १. आकाशचारी सिद्ध गन्धर्वो ने शङ्कुम्‌ १३. शंख (दिया) 
आत्मजम्‌ ॥ १२. अपने से उत्पन्न हुआ 


श्लोकार्थ--आकाशचारी सिद्ध गन्धर्वो ने अभिनय, गाने, बजाने और अन्तर्धान होने की शक्तिर्या 
और ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद तथा समुद्र ने अपने से उत्पन्न शंख दिया ॥। 


विशः श्व्तोकः 
सिन्धवः पर्वता न्यो रथवीथीनेहात्मनः । 
सूतोऽथ मागधो वन्दी तं .स्तोतुझुपतस्थरे ॥२०॥ 


पदच्छेद 
सिन्धः पर्वताः नद्यः रथवीथीः महात्मनः । 
सुतः मथ मागधः वन्दी तम्‌ स्तोतुम्‌ उपतस्थिरे ।। 
शब्दार्थ 
सिन्धवः १. सातों समुद्र सुतः ८. सूत 
प्ताः २. पर्वत (और) अथ ७. इसके पश्चात्‌ 
नद्यः ३. नदियों ने मागधः ८. मागध (और) 
रथ ५... रथ के लिये वन्दी १०. वन्दोजन 
- वोथीः ६. बेरोक-टोक मार्ग (दिये) तम्‌ स्तोतुम्‌ ११. उनको स्तुति करने के लिये 
महात्मनः॥ ४. महात्मा पृथु के उपतस्थिरे ॥ १२. उपस्थित 


हुये 
एलोकाथं-सातों समुद्र, पर्वत ओर नदियों ने महात्मा पृथु के रथ के लिये बे रोक-टोक माणं दिये । 
इसके पश्चात्‌ सूत, मागध भौर बन्दीजन, उनकी स्तुति करने के लिये उपस्थित हुये ॥ 





अ १५ ] 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ-- 
दशचन्द्रम्‌ 
अस्तम्‌ 
द्ब्रः 
शतचन्द्रम्‌ 
तथा 
अश्बिकः । 


_ बुध: स्वास [ ३४४ 
सघदशः श्व्तोक 


दशचन्द्रमलि रुद्र: शतचन्द्र तथास्थिका । 
सोमोष्युतमयानश्वाॉस्ट्यछा रूपाश्रयं रथम्‌ ॥१७॥ 


> 7 


दशचन्द्रम्‌ असिम्‌ रुद्रः शतचन्द्स्‌ तथा अस्बिका । 
सोमः भम्रृतमयान्‌ अश्वान्‌ ₹्वष्डा रूप आश्रयम्‌ रथम्‌ ॥ 


२. दश चन्द्राकार को सोमः ७, चन्द्रमा ने 
३. तलवार अश्ृतसयान्‌ 5, अमृतमय 
१, भगवान्‌ रुद्र ने अश्धान्‌ ई घोड़े (और) 
६. सो चन्द्राकार की ढाल त्वष्टा १०. विश्वकर्मा ने 
४. तथा रूप आश्रयम्‌ ११. सुन्दर 

५. अम्बिका | रथस्‌ ॥ १२. रथ (दिया) 


एलोकार्थ----भगवान्‌ रुद्र ने दश चन्द्राकार को तलवार तथा अम्बिका ने सो चन्द्राकार ढाल, चन्द्रमा 


पृद्दच्छेद--- 


शुन्दार्थे--- 
अग्नि: 
आजगवस्‌ 
चापम्‌ 


सुय 2 
रश्मिसयान 


ने अमृतमय घोड़े और विश्वकर्मा ने सुन्दर रथ दिया ।। 


अष्टादशः श्लोकः 


अस्रिराजगवं चापं सूर्या रश्मिसयानिषून । 
सूः पादुके योगमय्यौ द्योः पुष्पावलिसन्वहम्त ॥१८॥ 


अग्निः आजगवम्‌ चापम्‌ सूर्यः रश्मिभयान्‌ इषन्‌ । 
सुः पाटुके योगमय्यो दोः पुष्पावलिम्‌ अन्वहम्‌ ॥ 
१. अग्निदेव ने भः ७. पृथ्वी ने 
२. बकरे और गो के सींग का पादुके ८६. पादुकायें (और) 
३. धनुष योगमय्यौ ८. योगमयो सिद्ध 
४. सूर्य ने द्योः १०. आकाश के देवता ने 
५. तेजो मय पुष्पावलिम्‌ १२. पुष्पों की माला प्रदान की 
६. बाण अन्वहम्‌ ॥ ११. नित्य नूतन 


एलोकार्थ---अग्निदेव ने बकरे और गौ के सींग का धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने योगमयी 


सिद्ध पादुकायें और आकाश के देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला भेंट की ॥ 


फा०--४४ 


३४४ | श्रोम:द्वागवत्त 
पञचदश! श्लोकः 
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व्ायुत् वालव्यजने घर्मे! कोर्तिमर्थी खजस्‌ । 
इन्द्रश किरीटखुत्कुष्ट दण्डं संचसनं यमः ॥१५॥ 


इन्द्र ने 

मुकुट (और) 
मनोहर 

दण्ड दिया 

दमन करने वाला 
यमने 


प्दच्छेद--- 
वायुः च वाल ज्यजने धर्म: कीतिसयीम्‌ जजमू । 
इन्द्रः किरीटस्‌ उत्कृष्टम्‌ दण्डम्‌ संयमनम्‌ यनः ॥ 
छड्दाथं-- 
चायुः १. वायुने इन्दः ऽ, 
ष ४. तथा किरीटम्‌ १०. 
बाल २. चमरी वाल के उत्छुष्ट्मू ५. 
व्यजने ३. दो चंवर दण्डम्‌ १३. 
श्नः ५. धर्म ते संयसनभ्‌ १२. 
क्कीतिमयीम्‌ ६. यशोवधिनी यस: ॥ ११. 
झ्ञजम्‌ । ७. माला 


एलोकार्थ- वायु ने चमरी वाल के दो चवर तथा धर्भ ने यशोवधिनी माला, इन्द्र ने मनोहर मुकुट 


मोर यम ने दमन करने वाला दण्ड दिया । 


घोडशः श्लोकः 


अश्या त्य यसं आरती हारछुत्तमस | 
हरि! खुदशेनं 'चक्त' तत्पश्न्यय्याइतां अयम ॥१९॥ 


पष्च्छिद-- 
ब्रह्मा ब्रह्ममयन्‌ वसं भारती हारमू उत्तम । 
हरिः सुदर्शनम्‌ चक्रम्‌ तत्‌ पर्नी अव्याहताभ शियन्‌ ॥ 
छब्दार्थ--- 
द्रा १. ब्रह्मा ने हरिः ७, विष्णु भगवान्‌ ने 
ब्रह्ममयम्‌ २. वेदमय सुदर्शनम्‌ ५. सुदर्शन 
दस ३. कवच सक्षम दै चक्र (और) 
भारती ४. सश्स्वती ने तत्‌ पत्नी १०. उनको पत्नी लक्ष्मी जी ने 
हारम्‌ ६. हार अथ्पाहताम्‌ ११. अविचल 
उत्तमम्‌ । ५. झुन्दर जियमू । १२. सम्पत्ति (दी) 


इलोकार्थ---त्रह्मा चे वेदमय कवच, सरस्वती ने सुन्दर हार, विष्णु भगवान्‌ ने सुदर्शन चक्र और उनकी 


पत्नी लक्ष्मी जी ने अविचल सम्पत्ति दी ॥ 


ब० १५] चतुथः स्कन्ध [ ३४३ 


त्रयोदशः श्लोक 


सोऽनिषिक्लो महाराज सवाल! साध्चलङकलः | 


पत्न्याचिषालङकलया विरेजेडशिरिवापरः ।! १३॥ 

पदच्छेद-- 

सः अभिषिक्तः महाराज: सुवासाः साधु अलङ्क्कतः । 

पत्न्या आचषा अलडःकृतया विरेजे अग्निः इब अपर: ॥। 
शब्दार्थं 
सः ४. पृथु का पत्म्या ८. महारानो 
अभिषिक्तः ६. राज्याभिषेक हुआ अदषा ६. अचि के साथ (वे) 
सहाराजः ३. महाराज अलङङ्गतया ७. अलंकारो से सज्जित 
सुवासःः १. सुम्दर वस्त्र (और) विरेजे १२. शोभा पा रहे थे 
साधु ५. विधिवत्‌ अग्निः इच ११. अग्निदेव के समान 
अलङ्कुतः । २. आभूषणों से अलंकृत अपरः ।। १०. दूसरे 


एलोकार्थ- सुन्दर वस्त्र ओर भाभूषणो से अलंक्रत महाराज पृथु का विधिवत्‌ राज्याभिषेक हुआ ! 
अलंकारों से सज्जित महाराज अचि के साथ वे दूसरे अग्निदेव के समान शोभा पा रहे थे |! 


चतुर्दशः श्लोकः 


लस्सै जहार धनदो हैमं वीर वरासनम्‌ । 
वरुणः सलिलञख्रावमातपञां शशिप्रमस्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद 

तस्दै जहार धनदः हैमस्‌ वीर वर आसनस्‌ । 

वरुणः सलिल स्रावम्‌ आतपत्रम्‌ शशि प्रभम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तस्मे २. उन्हें वरुणः ८. वरुणने 
जहार ७. दिया सलिल १२. जल के फुहारे 
धनदः ३. कुबेर ने स्रावम्‌ १३. झरतेथे 
हेसम्‌ ५. सोनेका आतपन्नम्‌ ११. छत्र दिया (जिससे) 
बीर १. हे वीर विदुर जी शशि. 5. चन्द्रमा के समान 
बर ४. बड़ा हो सुन्दर प्रभम्‌ ॥ १०. श्वेत और प्रकाशमय 
आसनम्‌ । ६, सिंहासन 


एलोकार्थ---है वीर विदुर जी ! उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुन्दर सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने चन्द्रमा 
के समान श्वेत भौर प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे जल के फुहारे झरते थे ॥ 





श्रोमद्भावगते [ अ० १५ 





३४२ ) 
एकादशः श्लोकः 
तस्याभिषेक आरड्यो ब्राश्मणैत्र ह्ावादिभिः । 
आशभिषेचनिकान्यथस्म आजह सर्वतो जना! ॥११॥ 
पुदच्छेद-- 
तस्य अभिषेकः आरब्धः ब्राह्मण: ब्रह्मवादिभिः । 
आभिषेचनिकात्ति अस्सै आजह: सर्वेतः जनाः ॥ 
छन्दार्थ--- 
तस्य ३. उन पथु जी के भाभिषेचनिक्तानि दे. अभिषेक सामग्री 
अभिषेक: ४. राज्याभिषेक का अस्भै ८. उनकी 
आरब्धः ५. आयोजन किया (और) आजह्ल_ १०. जुटाने लगे 
ब्राह्मणे: २. ब्राह्मणों ने स्वतः ७ चारों ओर से 
ब्रह्मवादिनिः ४ १. वेद पाठी जनाः ।! ६. सब लोग 


शलोकार्थ--वेद पाठी ब्राह्मणों ने उन पृथु जी के राज्याभिषेक का आयोजन किया और सब लोग 
चारों ओर से उनकी अभिषेक सामग्री जुटाने लगे !। 


द्वादशः श्लोकः 


सरित्ससुद्रा गिरयो नागा गावः खशा मगा? | 


गयोः 

पदच्छेद 
शुब्दार्थ-- 

सरित्‌ १. 
समुद्राः २, 
निरयः ३. 
नायाः ४. 
शाव: ५. 
खगाः ग्ूाः। ६. 


चितिः सर्वश्तानि समाजहू इपायनभ्‌ ॥१२॥ 


सरित्‌ समुद्राः गिरयः नागाः गायः खगाः मृग; । 
द्योः क्षितिः सर्व भूतानि समाजह्ण,; उपायनम्‌ ॥ 


(उस समय) नदी द्यौः ७. स्वं 

समुद्र क्षितिः ८. पृथ्वी (तथा) 
पर्वत सवं & अन्य सब 

सपं भूतानि १०. प्राणियों ने 
गौ समाजह्क १२. भेंट किये 
पक्षी-पशु उपायनम्‌ ॥ ११. (उन्हें) उपहार 


एलोकार्थ---उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पशु-पक्षी, स्वग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने 


उन्हें उपहार मॅट किये ॥ 


अ० १५] चतुर्थ: स्कन्ध: [ ३४१ 
नवमः श्लोकः 


ब्रह्मा जगद्शुरुवेवेः सहास्त्य खुरेश्वरैः । 
चैन्यस्थ्य दचिणे हस्ते उष्ट्या चिहण" गदाख्तः ॥९॥ 





पदच्छेद --- 
ब्रह्म जगद्‌ गुदः देवः सह आतत्य सुरेश्वरः । 
वेस्यस्थ दक्षिणे हस्ते दुष्द्वा चिह्लम्‌ गदान्रुतः ॥ 
शब्दार्थं -- 
ब्रह्मा ३. ब्रह्मा जी वेस्यस् ७, वेन कुमार पृथु के 
जगद्‌ १. संसार के दक्षिणे ८, दाहिने 
शुर: २. पितामह हस्ते $ हाथ में 
ढेचेः ५. देवताओं को द्ष्ट्वा १२. देखी 
सह आसुत्य ६. साथ लेकर (पघारे) चिह्नम्‌ ११. रेल्लायें 
सुरेश्वरः ६ ४. देवराज इन्द्र (और) गदासृतः॥ १०. भगवान्‌ विष्णु को 


एलोकार्थ---संसार के पितामह ब्रह्मा जो देवराज इन्द्र और देवताओं को साथ लेकर वहाँ पघारे। 
उन्होंने वेन कुमार पृथ के दाहिने हाथ में भगवान्‌ विष्णु की रेखाये देखीं ॥। 


दशक्षः श्व्वोकः 


पादथोररविन्दं च तं चै सेने हरे! कलास्‌! 
यर्याघतिहतं व्यकतसंशः स परभसेछिनः ॥१०॥ 


पदच्छेद 

पादयोः अरविन्दम्‌ च तभ्‌ वे सेने हरेः कलान्‌ । 

यस्य अप्रतिहतस्‌ चक्रम्‌ अंशः सः परमेष्ठिनः ॥ 
षाउदार्थ-- 
पदयोः २. उनके पेश में कलास्‌ । दै. अंश 
अरचिन्दम्‌ ३. कमल का चिह्न यस्य 5. क्योंकि (जिसके) 
ख १. तथा ` प्रतिहतम्‌ १०. विना कटी 
तम्‌ ५. उन्हें चक्कम्‌ ११. चक्र की रेखा होती है 
दै ४. देखकर (उन्होंने) अंशः १४. अंश होता है 
सेने ८. समझा सः १२, वह 
ह्रे; ६. भगवान्‌ का परमेष्ठिनः १२३. भगवान्‌ का ही 


---ठथा उनके पैसे में कमल का चिल्ल देखकर उन्होंने भगवान्‌ का मश समझा; क्योंकि 
जिसके बिना कटी चक्क की रेखा होती है, बह भगवानु का अंश होता द्वै ॥ 


३४० || श्रीमद्भागवते [ अ० १५ 


सप्तम! श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--प्रशंसन्ति स्म तं चित्रा गन्धर्यप्रचरा जझुः । 
सुसुचखु;ः सुमनोधाराः सिद्धा न्टत्यन्ति स्वः स्त्रियः ॥७॥ 


पदच्छेद-= 
प्रशंसन्ति स्स तम्‌ विप्राः गन्धर्वं प्रवरा: जगुः । 
सुसुचुः सुमनः धाराः सिद्धाः नृत्यन्ति स्वः स्त्रियः ॥ 
शब्दार्थ 
प्रशंसल्ति स्म २. स्तुति कश्ने लगे मुमूचुः १०. करने लगे (और) 
तस्‌ २. उनपृथृ जी को सुसनः ८. पृष्पों की 
विप्राः १. (उस समय) ब्राह्मणगण धाराः ७. वर्षा 
गन्धं ५. गन्धर्वं सिद्धा ७. सिद्वगण 
दरः ४. प्रमुख नुत्यम्ति १२. नाचने लगीं 
जगुः । ६ गाने लगे स्वः स्त्रियः ॥ ११. स्वर्ग लोक कौ अप्खरायें 


इलोकार्थ---उस समय ब्राह्मणगण उन पृथु जी स्तुति करने लगे, प्रमुख गन्धर्वं गाने लगे; सिद्धगण 
पुष्पों को वर्षा करने लगे और स्वग लोक की अप्सरायें नाचने लगीं ॥ 


चष्ठक्तः श्लोकः 


शङ्कतूयेस्टदज्ञाया नेवुर्दुन्दुअयो दिवि। 
तत्र सब उपाजज्छुर्देचर्षिपितणां गणाः ॥८॥ 


पदच्छेद--- 

शङ्कः तूयं मृदङ्ग आद्या नेदुः दुन्दुभयः विवि । 

तत्र सर्वे उपाजग्मुः देव ऋषि पितृणाम्‌ गणाः ॥ 
शनब्दाथं-- 
बड्ूः २. शंख तत्र १३. (अपने लोकों से) वहाँ 
तुयं ' ३. तुरही सर्व ८. समस्त 
स्ृदङ्धः ४. मृदंग (ओर) उपाजग्स्‌ः १४. उपस्थित हो गये 
आया ६. आदि वाजे देव ७. देवता 
नेढुः ७. बजने लगे ऋषि १०. ऋषि (और) 

यः ५. दुन्दुभि पितुणाम्‌ ११, पितर 

दिवि । १. आकाश में गणाः ॥ १२. समुदाय 


एलोकाथै---आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे । समस्त देवता, ऋषि 
मोर पितर समुदाय अपने लोकों से वहाँ उपस्थित हो गये ॥ 


अ० १५] चतुर्थः स्कन्धः [३३९ 


पञ्चः श्लोकः 
इयं च खुदती देवी शणसूषण्स्ूघणा। 
अर्चिनांम वरारोदा शथुमेबावरुून्धती ॥५॥ 





पदच्छेद-- 

इयम्‌ च सुदतो देनी गुण भुषण सुषणा । 

अचिः नाम वरारोहा प्रथम एव अरुन्धती ॥ 
शब्दार्थ 
इयम्‌ १. यह अचिः १२. अर्चि (होगा) 
च ३. एवम्‌ नास ११. नाम 
सुदती २. सुन्दर दाँतों वाली वरारोहा ६. सुन्दरो 
देवी १०. (इस) देवी का पुथुम्‌ ७, पृथृको 
गुण भूषण. ४. गुण (और) आभूषणों को भी एव ८, ही (अपना) 


भुषण । ५. विभूषित करने वाली अरुन्धती ॥ ५. पति बनावेगी 
एलोकार्थ--यह सुन्दर दाँतों वाली गुण और आभूषणो को भी विभूषित करने वाली सुन्दरी पृथ को 
ही अपना पति बनायेगी । इस देवी का भाम अचि होगा ॥। 


बष्ठः श्लोकः 
एब साचाद्वरेरंशो जातो! लोकरिरक्षया । 
इयं य तत्पर! हि श्रीरबुजज्ञेऽनपाथिनी ॥६॥ 


पृदच्छेद--- 

एव: साक्षात्‌ हरेः अंशः जातः लोक रिरक्षया । 

इयमूं च तत्परा हि श्रीः अनुजज्ञे अनपायिनी ॥ 
शुब्दार्थ--- 
एषः १. यह (पृथु के रूप में) इयम्‌ दै. यह (अर्चि के रूप में) 
साक्षात्‌ २. साक्षात्‌ च ८. और 
हरेः ३. श्री हरि के तत्परा १०. निरन्तर (सेवा में रहने वालो) 
अंशः ४. अंशने हो हि १३. हो 
जातः ७, अवतार लिया है श्रोः १२. श्री लक्ष्मी जी 
लोक ५, संसार की अनुजज्ञे १४. प्रकट हुई हैं 
रिरक्षया। ६. रक्षा के लिये अनपायिनी '॥ ११. नित्य सहचरी 


इलोकार्थं-- यह प्रथु के रूप में साक्षात्‌ श्री हरि के अंश ने ही संसार को रक्षा के लिये अवतार लिया 
है । और यह अर्चि के रूप में निरन्तर सेवा में रहनेवाली नित्य सहचरो श्री लक्ष्मी जी 


ह प्रकट हुई हैं ॥ 


३३८] श्रीमद्भागवते [ अ० १५ 





तृतीयः श्लोकः 
ऋषय ऊ्चुः--एष विष्णोशगवलः कला स्ुवनपालिनी । 
इय च लक्ख्याः सरूसूलिः पुरुषस्यानपायिनी ॥१॥ 


प्दच्छेद-- 
एष: विष्णोः भगवतः कला भुवन पालिनी । 
इयस्‌ च लक्ष्स्याः सम्मुतिः पुरुषस्य अनपायिनी ॥ 
झन्दार्थ-- 
एषः १. यह पुरुष इसम्‌ ८. यह स्त्री 
दिष्णोः ३. विष्णु की च ७. और 
सगवतः २. भगवान्‌ लक्ष्याः ११. लक्ष्मी जी का 
कला ६. कला से (प्रकट हुआ है) सम्मुतिः १२. अवतार है 
भुवन ४. विश्वको पुरुषस्य ८. प्रम पुरुष के 
पालिनी । ५. रक्षा करने वालो अनपायिनो ॥ १०. सदा साथ रहने वाली 


एलोकार्थे--यह पुरुष भगवान्‌ विष्णु को विश्‍व की रक्षा करने वाली कला से प्रकट हुआ है और यह 
स्त्री परम पुरुष के सदा साथ रहने वाली लक्ष्मी जी का अवतार है ॥। 


चतुर्थः श्वोकः 


अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यश; । 
पृशुनाीम महाराजो भविष्यति एथुश्रबाः ॥४॥ 


पदच्छेद 

अत्र तु प्रथमः राज्ञाम्‌ पुसान्‌ प्रथयिता यशः ॥ 

पृथुः नाम महाराजः भविष्यति पृथ श्रबाः॥ 
शब्दार्थ 
अन्न १. इसमें से यश: । ४. अपनी कोति का 
तु ३. तो प॒थः ७. पृथु 
प्रथमः १२. सबसे पहला (होगा) नाम ८. नामक 
राज्ञाम्‌ ११. (यह) राजाओं में महाराजः &. सम्राट्‌ 
पुमान्‌ २. पुरुष भविष्यति १०. होगा 
प्रथयिता ५. प्रथम-विस्तार करने के कारण पृथु भ्रवाः॥ ६. परम यशस्वी 


श्लोकाथे--इसमें से पुरुष तो अपनी कीति का प्रथम-विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथ 
नामक सम्राट होगा । यह राजाओं में सबसे पहला होगा ॥ 
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३३६ १ श्रौमऱ्द्रागवते [ झ० १४ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोक: 
लं लु तेऽवनतं दीनं कि करोमीति वादिनम्‌ । 
निषीदेत्यन्र वंस्तात स निघादस्ततोऽभबल्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद तस्‌ तु ते अवनतम्‌ दोनम्‌ किम्‌ करोमि इति वादिनम्‌ । 
निषीद इति अन्नुवन्‌ तात सः निषादः ततः अभवत्‌ ॥ 


शब्दार्थे--< 

तम्‌ ८. उसे निषोद ११. बंठजा 
लु २. और इति १०. कि 

ते ७. उन ऋषियों ने अब्भवन्‌ ६. कहा 
अवनतम्‌ ३. नञ्रता से तात १३. हे तात 
दीनम्‌ १. (उसने) दीनता सः १४. वह 
किस्‌ ४. (मैं) क्या निषादः १५. निषाद 
करोसि ५. करूं ततः १२. इसी से 
इति वादिनम्‌ । ६. ऐसा पूछा (तो) अभवत्‌ ॥ १६. कहलाया 


एलोकार्थे--उसने दीनता और नम्रता से मैं क्या करूं ऐसा पूछा तो उन ऋषियों ने उत्ते कहा बैठ 
जा । इसीसे हे तात ! वह निषाद कहलाया ॥ 


षट्चत्वारिंशः श्लोक; 
तस्य वंश्यास्तु नेषादा गिरिकाननगोचराः । 


येनाहरज्जायमानो वनकलमषसुल्यणस् ।।४६।। 
— तस्य वंश्याः तु नेषादाः गिरि कानन गोचराः । 
येन्‌ अहरत्‌ जायमानः वेन कल्मषम्‌ उल्बणम्‌ ॥ 


शन्दाथे-- 

तस्य ७, उसके घेन ६. जिससे 

वंश्याः ८. वंशज अहरत्‌ ५. अपने ऊपर लेलिया 
तु १०. भी (लूट पाट) जायमानः १. (उसने) जन्म लेते (ही) 
नंषादाः ६. नेषाद्‌ वेन २. राजा वेन के 

गिरि ११. (करने के कारण) पर्वंतों कल्मषम्‌ ४. पापों को 

कानन गोचराः। १२. ओर जंङ्गलो में रहते हं उल्बणम्‌ ॥ २. भयङ्कर 


इलोकाथं--उसने जन्म सेते ही राजा वेन के भयङ्कर पापों को अपने ऊपर ले लिया । जिससे उसके 
वंशज नँषाद भी लूट-पाट करने के कारण पर्वतों और जङ्गलो में रहते हैं ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्करघे पृथचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


अं० १४ | चतुर्थें: स्कन्धः [ ३३५ 


निचत्वारिंशः श्लोकः 


विनिञ्चित्यैचस्ुवयो  विपज्नस्थ सहीपतेः | 
मसन्थुखूख तरसा तचासीडाहुकी नरः ॥४३॥ 
प्दच्छेद- 





विनिश्चित्य एवम्‌ ऋषयः विपन्चत्य नहोपतेः । 
ससच्थ; ऊरुम्‌ तरसा तत्र आसोत्‌ बाहुकः नरः ॥ 


शब्दार्थ 

विनिश्चित्य २. निश्चय करके ऊरुम्‌ ६. जाँचको 

एवम्‌ १. ऐसा तरसा ७. बड़े जोर से 
ञ्टषयः ३. ऋषियों ने तत्र द उसमें से 

निपञ्चस्थ ४. मृत आसोत्‌ १२. उत्पन्न हुआ 
सहीपतेः । ५, राजा वेन की बाहुकः १०. एक हाथ का 
ससस्थुः ८. मथा (तो) नरः ॥ ११. बौना पुरुष 


एलोकार्थे--ऐसा निश्चय करके ऋषियों ने मृत राजा वेन की जाँच को बड़े जोर छे भथा तो उसमें ते 
एक हाथ का बौना पुरुष उत्पन्न हुआ ।। 


चतुश्चत्वारिंशः श्वोकः 
काकळूच्णोडतिडस्वा ही  हर्वषाहुलहाहलुः । 
हइस्वपाजिस्ननासाधो  रक्‍्ताच्षस्तात्रसूचजः ॥४४॥ 


पदच्छेद 

काक फुष्णः अतिह्वस्थ अङ्भः ह्लस्व बाहुः महाहनुः । 

हुल्व पात्‌ निम्न नासाग्नः रक्त अक्षः तात्र मुर्घंजः ॥ 
शब्दाथं-- 
षाक १. (वह) कौए के समान छस्व &. छोटी 
कुषणः २. काला (था) पातु ८. टांग 
अतिह्वस्व ४. बहुत छोटे थे निम्न ११. चपटी 
अङ्कः ३. उसके सभी अङ्ग नासाग्रः १०. नाक 
ह्स्व ६. छोटी (और) रक्त अक्षः १२. लाल आंखें 
बाहुः ५. भुजायें ताम्र १४, तावे के रंग के थे 
सहाहनु:। ७. जबडे बड़े (थे) मुधेजः ॥ १३. (और) केश 


एलोकार्थ--वह कोए के समान काला था। उसके सभी अङ्ग बहुत छोटे थे। भुजायें छोटी और 
जबड़े बड़े थे। टाँगें छोटी, नाक चपटी, लाल आँखें और केश ताँबे के झाः के थे ॥ 


३३४ ] 


शरीमऱ्ह्वागथत [ अ० १४ 
एकचत्वारिशः श्व्तोंकः 
ज्ञाह्मणः ससइक शान्तो दीनानां सखुपेचकः । 
स्रवते नसा तस्यापि नित्नभाण्डात्पयो यथा ॥४१।। 
पदच्छेद 
श्राह्मणः समदृक्‌ शान्तः दीनानाम्‌ सघुपेक्षकः । 
ब्रह्म तस्य अपि भिन्न भाण्डात्‌ पयः यथा॥ 
शब्दार्थ | 
ब्रह्मणः १. फिर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण (यदि) ब्रह्म ७. तप 
ससद्क्‌ २. समदर्शी (और) तस्य ६. उसका 
शान्तः ३. शान्त स्वभाव (हो तो भो) अपि ८. उसी प्रकार 
दोनानामू ४. दीनों की भिन्न भाण्डात्‌ ११. फूटे हुये घड़े से 
ससुपेक्षकः ॥ ५. उपेक्षा करने से प्यः १०. जल (बह जाता है) 
छते 5. नष्ट हो जाता है यथा ॥ १०. जसे 


इलोकार्थ- फिर उष्होंने सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शान्त स्वभाव हो तो भी दीनों की 
उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जंसे फूटे हुये घड़े से जल बह जाता है ॥ 


हिचत्वारिंशः श्लोकः 


नाङस्थ वंशो राजषेरेण सस्थालुमहेति । 
अमोघवीर्या हि रूपा वंशेऽस्मिन्‌ केशयाश्रयाः ॥४९॥ 
पदच्छेद 
न मङ्कस्य वंश! राजर्षः एषः संस्थातुन्‌ आहति । 
अमोघ वीर्याः हि नुपाः बंश अस्मिन्‌ केशव आश्रयाः ॥ 
शब्दार्थे 
न्‌ ६. नहीं अमोघ १२. अचुक 
अङ्कस्य २. अङ्गका वीर्याः १३. शक्ति वाले 
वंशः ४. वंश भी हि ८. क्योंकि 
राजष १. राजषि न्‌पाः १४. अनेक राजा (हुये हैं) 
एव ३. यह वंशे १०. वंश में 
4, अ & इस 
अहंति। ७. होना चाहिये केशव आश्रयाः॥ ११. भगवतु परायण भौर 


शलोकार्थ-राजर्षि अङ्ग का यह वंश नष्ट नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस वंश में अगवतूपरायण 
मौर अचूक शक्ति वाले अनेक राजा हुये हैं ।। 


अ० १४ ] चतुर्थ: स्कन्धः [ ३३३ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 


तदुपद्रवसाजझञाय लोकस्य वरु लुस्पताम्‌ । 
सतर्यपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जिधांसताम ॥३६॥ 








पदच्छेद ८ अ 

तद्‌ उपद्रवम्‌ आज्ञाय लोकघ्य बलु लुम्पताम्‌ । 

भर्तरि उपरते तस्मिन्‌ अन्योव्यम्‌ च जिघांसताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
तद्‌ ५, वहसारा भर्तरि ३. राजा वेन के 
उपद्रवम्‌ ६. उत्पात उपरते ४. मर जाने से 
अज्ञाय १. (वे) समझ गये (कि) तस्मिन्‌ २. उस 
लोकस्य ७. लोगों का अन्योन्यभ्‌ ११. एक दुसरे को 
वसु ८. घन च १०. और 
लस्पताम्‌ १. लुट्ने जिघांसताम्‌ १२. मारने के लिये है 
एलोकार्थ---वे समझ गये कि उस राजा वेन के मर जाने से वह सारा उत्पात लोगों का वन लूटने 

और एक दूसरे को मारने के लिये है ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
चोरप्रायं जनपदं हीनससवसराजकस्‌ | 
लोकाज्ञावारयञ्छुक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ॥४०॥ 

पदच्छेद 

चोर प्रायम्‌ जनपदम्‌ हीन सत्वम्‌ अराजकम्‌ । 

लोकान्‌ न अवारयन्‌ शक्ताः अपि तद्‌ दोषर्दाशनः ॥ 
शाब्दाथं-- | 
चोर प्रायमू २. चोर बढ़ गये हैं न ११. नहीं 
जनपदम्‌ १. देश में अवारयन्‌ १२. निवारण किया 
हीन ५. हीन हो गया है शक्ताः ६. समर्थ होने पर 
सर्वम्‌ ४. राज्य शक्ति से अपि ७ भो ` 
अराजकम्‌ । ३. अराजकता फैल गयी है तद्‌ उसमें 
लोकान १०. लोगों का दोषर्दाशनः॥ ८. हिसादि दोष देखकर 


षलोकार्थ-देश में चोर बढ़ गये हैं; अराजकता फैल गई हैं और राज्य शक्ति से हीन हो गया है 
(खी इरति को रोकने में) समर्थ होने पर भी उसमें हिसांदि दोष देखकर लोगों का निवारण 
नहीं किया ॥ 


२३२ ] Es. श्री मद्भागव ते [ अ० १४ 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 


कीच्यो ल्थितांस्तदोह्पाता नाइलोंक भयङ्करान्‌ । 
अप्यसद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेदूसुवः ॥२७॥ 





पदच्छेद 

दोक्ष्य उत्थितान्‌ तदा उत्पातान्‌ आहुः लोक भयङ्करान्‌ । 

अपि अभद्रम्‌ अनाथायाः दस्युस्यः न भवेत्‌ भुवः ॥ 
शब्दार्थ--- 
घीक्ष्य ६. देखकर अपि ८. क्या 
उत्थितान्‌ ४. फैलाने वाले अभद्रम्‌ १२. अमङ्गल (तो) 
तदा १. उन दिनों अनशथायाः &. राजा विहीन 
उत्पातान्‌ ५. बहुत-पे उपद्रवों को दस्युस्थः ११. लुठेरों पे 
आहुः ७. (वे) कहने लगे ल १३. नहीं 
लोक २. लोगों में भवेत्‌ १४. होने वाला है 
भयङ्करान्‌। रे. आतंक भुवः ।। १०. पृथ्वी का 


शलोकाथं--उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रवों को देखकर वे कहने लगे-क्या 
राजा विहीन पृथ्वी का लुटेरों से अमङ्गल तो नहीं होने वाला है ॥ 


आष्टाजिंशः श्लोकः 


एवं स्टृशन्त ऋषयो चावतां सर्वतोदिशस्‌ । 
पांखुः सस्ुत्थिलो सूरिश्चोराणामभिलुरूपलास्‌ ॥ ३८।। 


पदच्छेद 
एवम्‌ मृंशन्तः ऋषयः धावताम्‌ सरवतः दिशम्‌ । 
पांसुः समृत्थितः मुरिः चोराणाम्‌ अभिलुम्पताम्‌ ॥ 
_ शन्दार्थ-- 
एवम्‌ मृशम्तः २. ऐसा विचार कर ही रहे थे कि पांसुः १०. धूल (देखी) 
ऋषयः १. ऋषि लोग समुत्थितः ८. उठी हुई 
धावताम्‌ ५, घावा करने वाले मुरिः ६: बडी भारी 
सवंतः ३. (उन्होंने) सभौ चोराणाम्‌ ६. चोरों ओर 
दिशम्‌ । ४. दिशाओं में अभिलुम्पताम्‌ ॥ ७. डाकुओं के कारण 


एलोकार्थ--क्रषिलोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सभी दिशाओं में घावा करने वाले चोरों 
भर डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी धुल देखी ॥ 


०१४] त ॥॥॥ [ ३३१ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 


ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ । 
खुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचतीं।॥।३५॥ 


पदच्छेद ; > 
ऋषिभशिः स्व आश्रम पदम्‌ गते पुत्र कलेवर । 
सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥ 
शंब्दार्थ-- 
पऋथिशिः १. (जव) मुनिगण कलेवरम्‌ ॥ 5ॐ, शव को 
स्च २. अपने-अपने सुनीथः ६. माता सुनीथा 
आश्रमपदम्‌ ३. आशक्षमों को पालयामास १०. रक्षा करने लगी 
गते ४, चले गये विद्यायोगेन ७. मन्त्रादि के बल से 
छुन्न ८. अपने पुत्र के शोचतो ॥। ५. (तब इधर वेन को) शोक्राकुला 


एलोकाधे-- जत्र मुनिगण अपने-अपने आश्रमों को चले गये; तव इधर वेन की शोकाकुला)माता 
सुनीथा मन्त्रादि के बल से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी ॥। 


घट्जिंशः इव्तोकः 


एकदा सुनयस्ते तु सरस्बत्सलिलाप्लुलाः । 
हुत्वाञ्ीन्‌ सत्कथाञ्चक्क्‌ रुपविष्टाः सरित्तटे ॥३६॥ 


पदच्छिद--- 

एकदा भुनयः ते तु सरस्वती सलिले आप्लुताः । 

हुत्वा अग्नीन्‌ सत्कथाः चक्रः उपविष्टाः सरित्‌ तरे ॥ 
झन्दार्थ-- 
एकदा १. एक दिन हुत्वा ८. निवृत्त होकर 
सुनयः ३. मुनिगण अग्नोन्‌ ऽ. अग्निहोत्र से 
ते २. वे सत्कथाः १३. हरि चर्चा 
तु ७, तथा चक्कु: १४. कर रहे थे 
सरस्वती ४. सरस्वती के उपविष्टाः १२. बेठे हुये 
सलिले ५. जल में सरित्‌ १०. नदी के 
आध्लुताः । ६. स्नान करके तटे ॥। ११. तट पर 


एलोकार्थ--एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के जल में स्नान करके तथा अग्निहोत्र से 
के तट पर बँठे हुये हरि-चर्चा कर रहे थे ॥ bn 


३६० ] श्री म द्भाग वते [ अ० १४ 


अयस्त्रिशः श्लोकः 
को चेन परिचच्ीत वेनभेकञ्टलेऽशुभम्‌ । 





नल == ~= = 


प्रात हेहशमेश्वय यद्लुश्रह'माजनः ॥ ३३॥ 

पदच्छेद 

कः वा एनस्‌ परिचक्षीत देनस्‌ एकम्‌ ऋते अशुभम्‌ । 

प्राप्त ईद्शस्‌ ऐश्वर्यंस्‌ यद्‌ अनुग्रह भाजनः॥ 
शब्दार्थ 
ष्कः ६. कौन अशुभम्‌ । १. अभागे 
दा ५. भला प्राप्त १४. मिलाहे 
एनम्‌ ७ उन श्री हरि की ईद्शस्‌ १२. (इसे) ऐसा 
परिचक्षीत ८. निन्दा कर सकता है ऐएवर्येम्‌ १३. ऐषश्वयं 
देनम्‌ ३. वेन को यद्‌ 5. जिनकी 
एक स्‌ २. एक अनुग्रह १०, छुपा का 
ष्छ्ते ४. छोड़कर भाजनः ॥। ११. पात्र होने से 


इलोकार्थ- अभागे एक वेन को छोड़कर भला कौन उन श्री हरि की निन्दा कर सकता है । जिनकी 
कृपा का पात्र होने से इसे ऐसा एश्वये मिला है ॥ 


चतुस््िंशः श्लोकः 
इत्थं व्यवसिता इन्तुग्ृषणो खूढभन्यवः | 
निजघ्लुहु ङकृतैवेंनं हतसच्युतनिन्दया ॥३४॥ 
पदच्छेद 
इत्यम्‌ व्यसिताः हन्तुम्‌ ऋषयः रूढ भन्यवः । 
निजघ्नुः हुङ्क्ृतेः बेनम्‌ हतम्‌ अच्युत निन्दया ॥ 


शब्दाथं-- 

इत्यम्‌ १. इस प्रकार निजघ्नुः १२. मार डाला 

ब्यवसिताः ६. निश्चय कर लिया हुङ्कृतः ११. (केवल) हुँकारों से ही 

हन्तुस्‌ ५, उसेमारनेका वेनम्‌ १०. उस वेन को 

ऋषयः ४. उन ऋषियों ने हतम्‌ रद, (पहले ही) मर चुका था (अतः) 
ख्ढ ३. प्रकट कर अच्युत ७. भगवान्‌ को 


मन्यवः ॥ २. अपने छिपे क्रोघ को निन्दया ॥ ८. निन्दा करने के कारण (बह) 

एलोकार्थै-- इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट कर उन ऋषियों ने उसे मारने का निश्चय कए 
लिया । भगवान्‌ की निन्दा करने के कारण वहु पहले ही मर चुका था; अतः उस वेन को केवल 
हुँकारों से ही मार दिया ॥ 


० १४] चतुर्थः स्कन्धः [ ३२९ 


एकर्त्रिशः श्लोकः 
हन्यलां हन्यतामेष पापः पघ्रकृतिदादण: । 
जीवज्ञगदसावाश छुछते सस्मसादू शवमा ॥३१॥ 


पदच्छेद 
हन्यताम्‌ हन्यताम्‌ एषः पापः प्रकृति दारणः । 
जोवन्‌ जगत्‌ असो आशु कुर्ते भस्मसत्त्‌ ध्रुवस्‌ ॥ 
शब्दा थें-- 
हन्यताम्‌ १. (इसे) मार डालो जीवन्‌ ८. जीवित रह गया तो 
" हन्यताम्‌ २. मार डालो जगत्‌ १०. संसार को 
एषः ३. यह असो ७. (यदि) यह 
पाप: ६. पापी है आशु दै, कुछ दिलों में 
प्रकृति ४, स्वभाव से ही कुछ्ते १३. कर देगा 
दाइण; ॥ ५. दुष्ट और भस्मसात्‌ १२. भस्म 
श्रुवम्‌ ॥ ११. अवश्य 


एलोकार्थे---इसे मार डालो, मार डालो ! यह स्वभाव से हो दुष्ट और पापी है । यदि यह जीवित 
रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर देगा ।। 


त्रिंशः श्लोकः 
७ 
नायभमहंत्यसद्‌वृत्तो नरदेववरासनम्‌ । 
योऽधियज्ञपरि विष्ण विनिन्दत्यनपञ्जपः ॥३९॥ 


पदच्छेद 
न भयम्‌ अहंति भसद्वृत्तः नरदेव वरासनम्‌ । 
यः अधियज्ञ पतिम्‌ विष्णुम्‌ विनिन्दति अनपत्रपः ॥ 


शन्दार्थ-— 

न्‌ ५. नहीं यः ७. क्योंकि यह 
अयस्‌ १. यह अधियज्ञ ७. याज्ञों के 

आहुति ६, योग्य हे ` पतिम्‌ १०. स्वामी 
असद्वत्तः २. दुराचारी _ विष्णुम्‌ ११. विष्णु भगवान्‌ को 
नरदेव ३. राज विनिन्दति १२, निन्दा करता है 
वरासनम्‌ । ४, सिंहासन के अनपत्रपः॥ ८. निलंज्ज 


शलोकार्थ--यह दुराचारी राजसिंहासन के योग्य नहीं है । क्योंकि यह निलंज्ज यज्ञों के स्वामी विष्णु 
भगवान्‌ की निन्दा करता है ॥ 
फा०--४२ 


३३८ ] श्रीमद्भागवते | अ० १४ 





एकोनजिंशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच--इत्थं विपर्ययमतिः, 'पणपीयाछ्ुल्पथं गतः । 
अजुनी यञ्ञानस्तथ्याच्ञां “न वक्त आष्टसङ्गलः ॥२६।। 


पदच्छेद 

इत्यम्‌ विपर्यय सतिः पापीयान्‌ उत्पथभ्‌ गतः । 

अनुनीयसानः तद्‌ याच्जाम्‌ न चक्क भ्रष्ट मङ्गलः ॥ 
शब्दार्थं 
छत्यस्‌ १. इस प्रकार अनुनीयसानः ८. विनय करने पर सी 
विपर्यय २. विपरीत तद्‌ १०. मुनियों की 
सतिः ३. बुद्धि होते के कारण याच्ञास्‌ ११. प्रार्थना पर 
पापीयान्‌ ४, वह अत्यस्त पापी और न चक्के १२. नहीं ध्यान दिया 
उत्पथस्‌ ५. कुमाग गामी भ्रष्ट ८. क्षीण हो चुका था 
गतः। ६. हो गया था मङ्गलः॥ ७. उसका पुण्य 


एलोकार्थ--इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्गगामी हो गया था । | 
उसका पुण्य क्षीण हो चुका था । विलय करने पर भी मुनियों की प्रार्थना पर ध्यान वहीं दिया ॥ 


त्रिशः श्लोक: 


इति छेड्सत्कूताइसेन द्विजा: परणिडतनानिना । 
आया भव्य याच्ञायां तस्मै विदुर हुक्का चुः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 

इति ते असत्कुताः तेन हिजाः पण्डितमानिना । 

भग्नायासू भव्य याच्जायास्‌ तस्मे विदुर चुक्रुधुः ।। 
शन्दार्थ-- 
इति ५; (जब) इस प्रकार भग्नायास्‌ १०. व्यर्थं हुई समझकर (वे) 
दे ६, उन भव्य १, कल्याण रूप 
असत्छुताः ८. अपमान किया बाच्मायाम्‌ .६. (तब) अपनी माँग को 
हे ४. इस वेन ने तस्मै ११. उस पर 

७, मुनियों का बिदुर २. हे विदुर जी 


द्विजाः । 
दण्डितमानिना ॥ ३. अपने को बुद्धिमान्‌ समझने वाले चुक्तुथुः॥ १२. कुपित हो गये 


इलोकार्थ--- कल्याणरूप हे विदुर जी ! अपने को बुद्धिमान समझने वाले इस वेन ने जब इस प्रकार 
उन मुनियों का अपमान किया तब अपनी माँग को व्यथे हुई समझ कर बे उस पर कुपित हो गये ॥ 


अ० १४ ] चतुर्ष: सतुम 2/00 1 [ ३२७ 


सप्तर्विशः श्लोकः 
एते चान्ये च विद्युधाः प्रमचो वरशापयोः । 
देहे अवन्ति नुपतेः सवंदेयम्यो नृपः ॥२७॥ 
पदच्छेद-- एते च अन्ये च विबुधाः प्रभवः वर शापयोः । 
देहे भवन्ति नुपतेः सर्व देवमयः नुपः॥ 


शन्दाथे-- 

एते १; उपर्युक्त देवता शापयोः। ४, शाप देने में 
प्च २. तथा देहे ८. शरीर में 
भय्ये ६. दुसरे भवन्ति १०. निवास करते हैं 
खच ११. इसलिये नृपतेः ८. राजा के 
विद्युधाः ७. देवता सब्‌ १३. शवे 

प्रभवः ५, समर्थ देवभ्यः १४. देवमय है 
बर ३. वरदान भौर नृपः ॥ १२, राजा 


इलोकार्थ--उपर्युक्त देवता तथा वरदान और शाप देने में समर्थ दूसरे देवता राजा के शरीर में निवास: 
करते हैं । इसलिये राजा सर्वदेवमय है ।। 


अाविंशः श्लोकः 
तस्मान्मां कमेसिविप्रा यजघ्वं गतमत्सराः । 
बलि च सशय हरत मत्तोऽन्यः कोऽय्रशुक घुसान्‌ । (२९८) 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ साम्‌ कर्मभिः विप्राः यजध्वम्‌ गत सस्सराः । 
बलिम्‌ च सह्यम्‌ हरत मत्तः अन्यः कः अग्रभुक्‌ पुमान्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

तस्लातू १. इसलिये श ८, और 

जाम्‌ ६. मेरा (हो) मह्यम्‌ ५. मुझे ही 

करसभिः ४. अपने सभी कर्मों दारा हरत ११. समपंण करो 

बिप्राः २. है ब्राह्मणो सत्ततः १२. मेरे 

धजध्वम्‌ ७. पुजन करो अन्यः १३. सिवाय (और) 

गत ४. छोड़कर कः १४. कोन 

सत्सराः। २. (तुम) मत्सरता अग्रभुक्‌ १६. मग्र पुजा का अधिकारी हो सकता है 
बलिभ १०. उपहार पुमान्‌ ॥ १५. पुरुष 


ए्लोकार्थ--इसलिये है ब्राह्मणो ! तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो 
और मुझे ही उपहार समपंण करो। मेरे सिवाय और कोन पुरुष अग्रपुजा का अधिकारी हो 
सकता है ॥ 


३६६ ] घीसागवते [भ० १४ 
पञ्चविंशः शोकः 


को यज्ञपुइघो नास यज्ञ वो भक्तिरीइशी । 
मत्‌ स्नेहचिद्राणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद 
कः यज्ञपुरुषः नाम यत्र यः भक्ति इदृशी । 
भतु स्नेह विइूराणाम्‌ यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
ष्तः ६. कौन है (घह तो ऐसा हो है) भतु 5. अपने पतिसे 
यज्ञपुरुषः ४. (वह) यज्ञ पुरुष स्नेह १०. प्रेम 
नास ५. नामका विहुराणास्‌ ११. न करके (किसी) 
यत्र चः १. जिसमें तुम लोगों की. यथा ७, जैसे 
भक्ति ३. भक्ति दै जारे १२. पर पुरुष में (आसक्त हो जायें) 
ईद्शी । २. इतनी कुयोगिनास्‌ ॥ ८. कुलटा स्त्रियाँ 


इलोकार्थ--जिसमें तुमलोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष नाम का कौन है? यह तो ऐसा ही 
है जैसे कुलटा स्त्रियां अपने पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जायें ।! 


बडविशः श्लोकः 
विष्णुविरिश्वो गिरीश इन्द्रो याथुर्थमों रथिः । 
पजन्यो धनदः सोम! चिलिरञ्िरपारुपतिः ॥९६॥ 


पदच्छेद -- 

विष्णु: विरिःचः गिरीशः इन्द्रः घायुः यसः रविः । 

पजन्यः धनदः सोमः क्षितिः अग्निः अपाम्‌ पति; ॥। 
शब्दार्थं 
विष्णुः १. विष्णु पर्जन्य ८५. मेघ 
विरिध्य: २. ब्रह्मा धनदः ८. कुबेर 
गिरीशः ३. महादेव सोसः १०. चन्द्रमा 
ह्न्द्रः श्र, इन्द्र क्षितिः ११ पृथ्वी 
बायुः ५. वायु अगप्निः १२. अग्नि (और: 
यम ६. यम अपाम्‌ १३. जल के 
रवि: ॥ ७. सूर्य पतिः॥ १४. देवता वरुण 


एलोकार्थ- विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्ये, मेघ, कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और जल 
के देवता वरुण ये सब राजा के शरीर में निवास करते हँ ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [३२४ 
ञ्रयोविंशः इत्तोकः 


वेन उवाच--बालिशा बत यूयं चा अधमे घर्ममानिनः 
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिखुपासते ॥२३॥ 


श० १४] 


पदच्छेद Re 
बालिशाः बत ययम्‌ चा अथन धम मानिनः । 
ये वृत्तिम्‌ पतिम्‌ हित्वा जारम्‌ पतिम्‌ उपासते ॥ 
शब्दार्थं — 
बालिशाः २. बड़े मूर्ख हो ये ७. जो आप लोग 
बत ३. खेद है वृत्तिदम्‌ ८. जीविका देने वाले 
युयम्‌ १. तुम लोग पतिस्‌ &. मुझ साक्षात्‌ पति को 
वा ४. हम लोगों ने हित्वा १०. छोड़कर 
अधर्म ५. अधमं में ही जारम्‌ ११. कैसी दूसरे जार 
धर्ममानिनः। ६ धर्म बुद्धि कर रक्षी है पतिस्‌ १२. पति की 


उपासते॥ १३. उपासना करते हुँ 
एलोकार्थ--तुम लोग बड़े मुखं हो, खेद है कि तुम लोगों ने अधर्मे में ही धमे बुद्धि कर रक्खी है । जो 
आप लोग जीविका देने वाले मुझ साक्षात्‌ पति को छोड़कर किसी दुसरे जार पति की उपासना 


करते हैं ।। चद 
; श्लोकः 
अवजानन्त्यमी स्ूढा नृपरूपिणमीश्वरम्‌ । 
नाचुचिन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥।२४॥ 
पदच्छेद- 
अवजानन्ति अमो मुढाः नप रूपिणम्‌ ईश्वरम्‌ । 
न अनुविग्दन्ति ते भद्रम्‌ इह॒ लोके परत्र च॥ 
शब्दार्थ--- 
अवजानश्ति ६. अनादर करते हैं अनुविन्दन्ति १४. पाते हैं 
असी १. ते ७. चे लोग 
सुढाः २. मूखं लोग भद्रम्‌ १२. सुख 
नप ३. राजा इह ८. इस 
रूपिणम्‌ ४. रूपी लोके ७. लोक में 
ईश्वरम्‌ । ५. परमेश्वर का परत्र ११. परलोक में 
३ नहीं चा १०. और 


एलोकाथ-- जो मुखे लोग राजारूपी परमेश्वर का अनादर करते हैं; वे लोग इस लोक में और 


परलोक में सुख नहीं पाते हैं ॥ 


३२४) श्रीमद्भागवते [ अ० १४ 
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एकविंशः श्लोक; 
तं सर्वलोकामर्‍यज्ञसं्रहं अपवीमय द्रव्यमयं तपोमयस्ज्‌ । 
यज्ञैविचित्रैयेजतो भवाय ते राजन्‌ ध्वदेशानलुरोद्ध महेसि ॥२१॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ सवलोक झसर यज्ञ संग्रहम्‌ त्रयोसयम्‌ द्रव्ममयम्‌ तपोमयम्‌ । 
णज्षेः विचित्रे: यजतो भवाय ते राजन्‌ स्वदेशान्‌ अनुरोद्धम्‌ अहँसि ॥ 


शब्दार्थ--- 2 न 
तम्‌ २. भगवान्‌ श्री हरि यज्ञः १४. यज्ञों से 
सर्वलोक ३. समस्त लोक विचित्रः १३. अनेक प्रकार के न 
असर ४. लोकपाल और यजतो १५. (भगवान्‌) का पुजन करते हैं 
यज्ञ ५. यज्ञों के भवाय १२. उन्नति के लिये 
संग्रहम्‌ ६. नियन्ता हैं ते ११. आपकी 
श्रयीमयस्‌ ७. के वेदत्रयीरूप राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
द्रष्यसयस्‌ ८. द्रव्यरूप और स्वदेशान्‌ १०. (आपके जो) देशवासी 
तपोमयम्‌ । 5. तपः स्वरूप (हैं) अनुरोद्धम्‌ १६. (उनके) अनुकूल ही 

अरहसि ॥ १७. रहना चाहिये 


इलोकार्थ-हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री हरि समस्त लोक, लोकपाल और यज्ञों के नियन्ता हैं । वे वेदत्रयी 
रूप, द्रव्यरूप और तपः स्वरूप हैं । आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिये अनेक प्रकार के यज्ञों 
से भगवान्‌ का पूजन करते हैं; उनके अनुकूल ही रहना चाहिये ।। 
ह्वाविंशः शोकः 
यज्ञेन युष्मद्विषये द्रिजातिभिविताथभानेन खुराः कला हरे! | 
स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नाहेसि चीर 'चेब्टितुज्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-यज्ञेन युष्मद्‌ विषये दविजातिभिः वितायमानेन घुराः कलाः हरेः । 
स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितम्‌ तद्‌ हेलनम्‌ न अरहसि वीर चेष्टितम्‌ ॥। 


शब्दार्थं के 
यज्ञेन ४, यज्ञो के स्विष्टाः ६. (तव) उनकी पूजा 
युष्मद्‌ १. (जब) आपके सुतुष्टाः ७, प्रसन्न होकर 
विषये २. राज्य में प्रदिशन्ति १२. फल देंगे 
द्विजातिभिः ३. ब्राह्मण लोग वाञ्छितम्‌ ११. (आपको) मन चाहा 
वितायमानेन ५. अनुष्ठान करेगे तद्‌ हेलनम्‌ १५. उन उ देवताओं का तिरस्कार 
सुराः १०, देवता न अहसि १६. नहीं करना चाहिये 
: ८६. अंश स्वरूप वीर १३. (अतः) वीर वर (आपको) 
। ८, भगवान्‌ के चेष्टितम्‌ ॥ १४. कर्मानुष्ठान बन्द करके 


एलोकाथ--जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञो के अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ के अंश स्वरूप देवता आपको मन चाहा फल देंगे । अत; वीर ! आपको कर्मानुष्ठान 


बन्द करके उन देववाओों का तिरस्कार नहीं करना चाहिये ।। 


थ १४] चतुर्थ: स्कन्धः | £ ४२३ 


एकोनविंशः श्लोकः 


लस्य राज्ञो महाभाग भगवान सूलभावनः । 
परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥१६॥ 


पदच्छेद 

तस्य राज्ञः महाभाग भगवान्‌ भुत भावनः । 

परितुष्यति विश्व आत्मा तिष्ठतः निज शासने !! 
शब्दार्थ 
तस्य ५, उस परिहुष्यलि १२. प्रसन्न रहते हुँ 
राझः ६. राजा से विश्व ७, विश्वको 
सहाभाग १. बड़भागी हे विदुर जी आत्मा ८. आत्मा (और) 
भगवान्‌ ११. भगवान्‌ श्री हरि तिष्ठतः ४. पालन करने वाले 
स्त ८. सम्पूर्णं प्राणियों के निज २. अपनी 
भावनः॥ १०. रक्षक शासने ७ रे. आज्ञा का 


एलोकार्थे--बड़भागी हे विदुर जी! अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से विशव की 
आत्मा और सम्पूर्ण प्राणियों के रक्षक भगवान्‌ श्रो हरि प्रसन्न रहते हैँ ॥ 


विंशः श्लोक; 


तस्मिंस्तुष्टे किमप्राच्यं जगतानीश्वरेश्वरे । 
लोका! सपाना छतस्से हरन्ति बलिमाहत्ताः ॥२०॥। 


पदच्छेद 

तस्मिन्‌ तुष्टे किन्‌ अप्राप्यम्‌ ईश्वर ईश्वरे । 

लोकाः सपालाः हि एतध्मे हरन्ति बलिन्‌ आदृताः ॥ 
णब्दार्थ-- 
तस्मिन्‌ ४. उनके लोकाः १०. समस्त ज्ञोक 
तुष्टे ५. प्रसन्न होने पर सपालाः 5. लोकपालों के सहित 
किस्‌ ६. कोई भी वस्तु हि ५. इसीलिये 
मप्राप्यस्‌ ७. दुलंभ (नहीं रह जाती) एतस्मै ११. इन्हें 
जयतास्‌ १. भगवान्‌ जगत्‌ के हरस्ति १४, समर्पित करते हैं 
ईश्वर २. स्वामी ब्रह्मादिकों के भी बलिम्‌ १३. पुजोपहार 
ईश्वरे। रे. ईश्वर हैं आदताः ॥ १२. बड़े आदर से 


एलोकार्थ-<-भगवान्‌ जगत्‌ के स्वामी ब्रह्मादिकों के भी ईश्वर हैं । उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु 
दुलंभ नहीं बह जाती । इसलिये लोकपालों के सहित समस्त लोक इन्हें बड़े आदर से पूजोपहार 
॥ 


३२२] 





राहछसाध्वमात्येथ्यञ्चोराडिथ्य! प्रज्ञा 


श्रोमक्भागवते 


सप्तदशः श्ल्योकः 


[ अ० १४ 


नेपः । 
< 


रच्न यथा बलि शहन्निह प्रत्य च सोदते ॥१७॥ 
राजन्‌ असाधु असात्थेस्यः चोर आदिभ्यः प्रजाः नुपः । 
रक्षन्‌ णया बलिम्‌ गृह्न्‌ इह ध्य च सोदते॥ 


झुन्दार्थ-- 
सजन 
असाधु 
झसात्येस्यः 
घोर 
आदिभ्यः 
जाः 
न्‌पः। 
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हे राजन्‌ 

दुष्ट 

मन्त्री और 
चोर 

आदिसे 

अपनी प्रजा की 
(जो) राजा 


रक्षन्‌ ८. 
यथा 5 
बलिम्‌ गृहुन्‌ १०. 
इह्‌ ११. 
छस्य १३. 
च्‌ १२. 
सोदते ॥॥ १४. 


रक्षा करते हुये 
स्यायानुकूल 

राज कर लेता है वहु 
इस लोक में 

परलोक में 

आर 

सुख पाता है 


एलोकार्थ---हे राजन्‌ ! जो राजा दुष्ट मन्त्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुये 
न्यायानुकूल राज-कर लेता है वह इस लोक में और परलोक में सुख पाता हूँ ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञपूछषः । 


इज्यते स्वेन 


पदच्छेद 

शिंन्दाथ--- 

यस्य १. 
राष्ट्र र 
धुरे ४. 
ष ३. 
एव १३. 
भगवान्‌ १२. 
यज्ञ पुरुषः । ११. 


यस्य राष्ट्र पुरे च एव भगवान्‌ यज्ञपुरुषः । 
इज्यते स्वेन धर्मण जनः वणं नाशल अन्वितेः ॥। 


जिस राजा के 
राज्य में 
नगर में 

ओर 


ही 
भगवान्‌ विष्णु की 
यज्ञ पुरुष 


इज्यते १४. 
स्वेन ठ 


धसण १०. 
जनेः ८. 
वर्ण ५. 
आश्रम ६, 
अस्विंतः ॥ ७, 


घर्मेण जनैवणाश्रनान्वितेः ॥१८॥ 


आराधना करते हैं 
अपने 

धर्मे पालन के हारा 
लोग 

वणं और 

आश्रम के धर्मों का 
पालन करने वाले 


एलोकार्थ---जिस राजा के राज्य में ओर नगर में वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करने वाले 
लोग अपने धर्म पालन के द्वारा यज्षपुरुष भगवान्‌ विष्णु की ही आराधना करते. हैँ ॥ 


&० १४ | चतुर्थ! स्कम्ध: ( ३२१ 
पञ्चदशः श्लोकः 


धर्म आचरितः पंसा वाङमनःकायबुद्धिभिः । 
लोकान विशोकान्‌ विलरत्यथानन्त्यमसङ्किनास्‌ ॥१५।। 





पदच्छेद-- 
धर्मः आचरितः पुंघास्‌ वाकूमनः काय बुद्धिभिः। 
लोकान्‌ विशोकान्‌ बितरति अथ आनन्त्यम्‌ अर्सङ्गिचाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
धमः ५. धर्म लोकान्‌ ८. स्वर्गादि लोकों की 
आचरितः ४. किया गया विशोकान्‌ ७. शोक रहित 
पुंसाम्‌ ६. मनुष्यों को वितरति १२. प्राप्ति कराता है 
बाकू २. वाणी अथ ८. तथा 
सनः १. मन आनन्त्यम्‌ ११. मोक्ष पद को 
-क्ाय बुद्धिभिः । ३. शरीर और बुद्धि से सङ्किनास्‌ ॥ १०. निष्काम मनुष्यों को 


शलोकार्थ--मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से किया गया धर्म मनुष्यों को शोकरहित स्वर्गादिलोकों को 
तथा निष्काम मनुष्यों को मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है ॥ 


वोडशः श्लोकः 


स ते मा विनशेद्धीर प्रजानां चेमलच्चणः । 


यस्मिन्‌ विनष्टे नपलिरैश्वयोदवरोइति ॥१६। 

पदच्छेद-- 

सः ते मा विनशेत्‌ वीर प्रजानाम्‌ क्षम लक्षणः। 

यस्मिन्‌ विनष्टे नुपतिः ऐश्वर्यात्‌ अवरोहति ॥ 
शुब्दार्थ--- 
सः ५, वह धर्म लक्षण; । ४. रूप 
ते ६. आपके कारण यस्मिन्‌ ८. जिस धर्म के 
सा ७, नहीं विनष्टे १०. नष्ट होने पर 
विनशेत्‌ ८. नष्ट होना चाहिये नुपतिः ११. राजा 
घोर १. हे वोर वर ऐश्वर्यात्‌ १२. अपने एश्वयं से 
प्रजानास्‌ २. प्रजाओका अवरोहति ॥ १२. होन हो जाता है 


०८७ 


क्षम श कल्याण 

- एलोकार्थ--हे वीरवर ! प्रजाओं का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिये । जिस 
धर्म के नष्ट होने पर राजा अपने एश्वर्य से हीन हो जाता है ॥ 

[०-४१ | 


३२० ] श्रीमद्भागवते [ अ० १४ 


त्रयोदशः श्त्वोकः 


लोकधिक्कारसन्दण्यं दहिष्यासः स्वलेजसः। 


एवसध्यवसाधेनं सुनयो शूहसन्यचः । 
डपन्रज्यान्ज यन्‌ वेनं सान्त्वयित्वा च सासजि; ।।१३॥ 
पदच्छेद-- लोक धिक्कार सन्दग्धम्‌ दहिष्यासः स्व तेजसा । 


एनस्‌ अध्यवसाय एनस्‌ थुनयः गुढ अन्यवः । 
उपत्गज्य अब्रुवन्‌ वेनस्‌ सन्त्वधिश्वा च सासशभिः॥ 


शब्दार्थ 
लोक १. प्रजा के छुनयः ७. सुनि लोग 
चिक्कार २. धिक्कार से शु १३. छिपा कर 
सन्दग्धम्‌ ३. जले हुये मत्यवः । १२. अपने क्रोध को 
दहिष्यामः ६. भस्म कर देंगे 'डपन्नज्य ११. गये (और) 
स्वतेजसा । ५. अपने तेज से अनुवन्‌ १६. कहने लगे 

एवस्‌ ७. ऐसा वेनम्‌ १०. वेन के पास 
अध्यवसाय ८. विचार करके सान्त्वयित्वा १५. समझाते हुये 

४ इस दुष्ट को (हम) च, सामभिः १४. उसे (प्रिय बचनों से) 


इलोकार्थ--प्रजा के चिक्कार से जले हुये इस दुष्ट को हम अपने तेज से अस्म कर देंगे । ऐसा विचार 
कर मुनि लोग वेन के पास गये और अपने क्रोध को छिपाकर उमे प्रिय वचनो से समझाते हुये 
कहने लगे ॥ 


चतुर्दशः इत्लोकः 
मुनय ऊचु:-- नपवर्यं निषोसेतथत्ते विज्ञापयास भोः ! 
आयु! श्री बललकीतीनां तव तात विबर्धनम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- नपदर्यं निवोध एतद्‌ यत्‌ ते विज्ञापयाम भोः । 
अयुः ञी बल कीर्तीनाम्‌ तव तातविदधनम्‌ ॥ 
शझुब्दार्थे-- | 
नुपवयं २. राजन्‌ आयुः १०. भाय 
निबोध ७. घ्यान दें श्री ११. सम्पत्ति 
एतद्‌ ६. उस पर बल १२. बल (और) 
यत्‌ ४. जो बात कोर्तोनासू १३. कीतिकी 
हदे ३. (हम) आप से तव & (इससे) आपको 
विक्षापयाम ५. कहते हैँ | तात ८. हे तात 
भोः। १ विवर्धनस्‌॥ १४. वृद्धि होगी 


हे 
बलोकार्थ- दे राजत्‌ | हम आपसे जो बात कहते हैं; उस पर ध्यान द । हे तात ! इससे आपकी 
आयु, सम्पत्ति, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी ॥ 


अं० १४ ] 


शब्दार्थ-- 
निरूपितः 
प्रज 

पालः 

सः 
जिघांतति 
घ्‌ 

प्रजा: । 


चंतुर्थ: स्कन्धः [ ३१६ 


एकादशः श्लोक; 
निरूपितः घजापालः स जिघांसति चे प्रजाः 1 
तथापि सान्त्वपेग्नाञ्ञं नास्मांस्तत्पातक स्प्रशेत्‌ ॥ १ ९॥ 
जिघांसति व प्रजाः । 





निरूपितः प्रजा पालः सः 
तथापि सान्त्वयेस असुन्‌ न अस्मान्‌ तत्‌ पातकम्‌ स्पृशेत्‌ ॥ 
३. नियुक्त किया था तथापि =, फिर भी (हमें) 
१. (हमने इसे) प्रजा को सान्त्वयेम १०. समझना चाहिये 
२. रक्षा के लिये असुस्‌ द, इसे 
५. वह (आज) न १३. नहीं 
७ नष्ट करना चाहता है अस्मान्‌ ११. ऐसा करने से हमें 
४. किन्तु तत्‌ पातकम्‌ १२. इसके किये गये पाप 
६. प्रजा को हो स्पुशेत्‌ १४. स्पशं करेंगे 


श्लोकार्थ--हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिये नियुक्त किया था; किन्तु वह आज प्रजा को ही नष्ट 
करना चाहता है। फिर भी हमें इसे समझाना चाहिये । ऐसा करने से हमें इसके किये गये पाप 


स्पर्शं नहीं करेंगे ॥ 


पदच्छेद 


शृब्दार्थ-- 


तद्‌ 
बिइद्धिः 
असद्बृत्तः 
अस्मामिः 


छतः 
न्‌पः। 


इादशः श्लोकः 


लह्विद्वझिरसदश्वतो. वेनोऽस्माभिः कुतो जपः । 

साम्ह्बतो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यल्यघमकृत्‌ ॥१२॥ 
तद्‌ विद्दऱ्डिः असद्वृत्तः वेनः अस्माभिः छुतः नृपः । 
सान्त्वितः यदि नः वाचम्‌ न ग्रहीष्यति अधसकुत्‌ ॥ 


१. इसलिये सान्त्वितः १०. समझाने पर भो 
३. जान बुझ कर यदि 

४. दुराचारी (और) नः ११. (यह) हमारी 
६ वेन को वाचम्‌ १२. बात 

२. हमने न १२. नहीं 

८. बनाया था ग्रहोष्यति १४. मानेगा 

७. राजा अधमेकृत्‌ ॥ ५. अधाबिक 


एलोकार्थ---इसलिये हमने जान बूझकर दुराचारी और अधार्मिक वेन को राजा बनाया था। किन्तु 


समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा ॥ 


MC भीम क्ाशवती ... (90 भीम जरागवते [ अ० १४ 
नवख,; श्लोकः 


कप ९ 

झखराजकमथादेज कूलो राजालदह ण्णः । 

ललोंऽप्यासीङ्गयं त्वष्य कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम्‌ 1६! 
पदख्छेद- अराजक भयात्‌. एषः कुतः राजा अतदहुगः । 

ततः अपि. आसीत्‌ भयम्‌ तु अद्य कथम्‌ स्यात्‌ स्वस्ति देहिनाम्‌ ॥ 

शब्दाथे-- OEP Fe: 9 
अराजक १. हमने अत्याचार के आासीलू १०. होगयाहँ ` 
सयात्‌ २. भय से प अयस्‌ 5- (प्रजा को) भय 
एषः ४. इस बेन को.  .. तु अड ७. किन्तु अब | 
छ्तः ६. बनायाथा. , 3 कथस्‌ १२ किस प्रकार 
रश्ञा ५. राजा i स्यात्‌ १४. मिल सकतो है 
अतदहुण: । ३. योग्य न होने पर झी | स्वस्ति १३. सुख-शान्ति 
ततः अपि 5. उससे भी . . देहिनास्‌ ११. अतः प्रजा को 


इलोकार्थ--हमने अत्याचार के भय से. योग्य न होने पर भी इस वेन को राजा बनाया था । किन्तु 
अब उससे भी प्रजा को भय हो गया हे । भतः प्रजा को किस प्रकार सुख शान्ति मिल सकती है ।। 


दशमः श्लोकः 
अहेरिव पयःपोषः ` पोजकस्याप्यनथयृल ! 
चेन; प्रक्कत्यैय खलः खुनीथागजसम्भयः ॥ १०॥। 


पदच्छेद अहेः इब पयःपोषः पोषकस्य गवि अनथ भतू ! 
वेनः प्रकृत्या एव खलः सुनीथा गर्भ सब्भवः ॥ 


शब्दार्थ ह 

अहेः ८. साँप को जनाई वेन २, (यह) वेन 
ड्‌ १०. समान (इसको पालना) . ध्रकृत्था ५. स्वभाव से 
चयः पोषः ॐ. दूध पिलाने के एध ९. ` ही 
धोषकस्य ११. पालने वालों के लिये ल्लः ७. दुष्ट है 
अपि १२ भी सुनीथा १. सुनीथा को 
नथ १३. अनर्थं का गभ्‌ २. कोख से 
भूत्‌ । १४. कारण हो गया है  सभ्भवः॥ ३. उत्पन्न 


एलोकार्थ--सुनीया की कोख.से उत्पन्न यह वेन स्वभाव से हो दुष्ट है । साँप को दृध पिलाने फे 
समान इसको पालना पालने वालों के लिये भी अनर्थ का कारण हो गया है ?। 


पक छ मलम सी न 


ज 0. छ णा ही 000 2 पिन अऑ७ नम ला ललल 
ss त लाना, rms mr ~ के 


सप्तमः श्लोकः 


> > = ७ 
वेनस्यायेद्य सुनयो दच्च तस्य विचेष्टितम्‌ । 
विव्वृशय लोकव्यसनं करपयोचुः स्म सञ्रिणः ॥७॥ 








पदच्छेद 
वेनस्य अवेक्ष्य मुनयः दुव तस्य चिचेष्डितम्‌ । 
विमृश्य लोकव्यसनम्‌ कृपया ऊचुः स्म सत्रिणः ॥ 
शब्दार्थ--- 
वेनस्य २. वेन के विघुश्य ६. विचार कर 
अचेक्ष्य ४. देखकर (और) लोकव्यसनस्‌ ५ लोगों के दुःख पर 
मुनयः ८. ऋषियों ने कुपया दे कृपा पुर्वक 
दुबे त्तस्य १. दृष्ट ऊचुः स्म १०. कहा 
विचेष्टितम्‌ । ३. दुश्चरित्र को सत्रिणः ॥ ७. यज्ञ करने वाले 


पलाका ग्रं--दृष्ट वेन के दुश्चरित्र को देखकर और लोगों के दुःख पर विचार कर यज्ञ करने वाले 
ऋषियों ने कृपा पूर्वक कहा ।। 


अष्टमः श्लोकः 


अहो उभयतः प्राप्त लोकस्थ व्यसनं महत्‌ ! 
दारुण्युअथतो दीप्ते इच तस्करपालयोः ।।८।। 


पदच्छेद 

अहो उभयतः प्राप्तम्‌ लोकस्य व्यसनम्‌ महत्‌ । 

दारुणि उभयतः दोष्ते इव तस्कर पालयोः॥ 
शब्दार्थं — 
अहो १. आश्चयें है कि दारुणि ४. लकड़ी के 
उभयतः ८. दोनों भोर से उभयतः २. दोनों ओर से 
प्राप्तम्‌ १२ आ गया है दीप्ते ३. जलती 
लोकस्य ७. प्रजा में इव ५. समान 
उ्यसनस्‌ ११. संकट तस्कर ६. चारों ओर 
सहत्‌ । १० महान्‌ पालयोः ॥। ७. रक्षक राजा 


एलोकार्थ--आएश्‍चये है कि दोनों भोर से जलती लकड़ी के समान चारों ओर दोनों 
से प्रजा में महान्‌ संकट आ गया है॥ | कस मि वी. 


३१९ ] 
पथैटन्‌ रथमास्थाय 
पदच्छेद--- 
शन्दार्थ-- 
१; इस प्रकार (वह 
मची ३. घमण्ड से अन्धा होकर (और) 
उत्सिक्तः २. अभिमानी 
निरङ्कुशः ६. निरङ्कुश 
श्य ८ समान 
द्विपः। ७. हाथी के 





पञ्चः श्लोकः 


एवं अदान्ध उत्सिक्तो निरङकुश इव छिप: । 


कर्पयज्लिव रोदसी ॥५॥ 


एवम्‌ सद अन्धः उत्सिक्तः निरङ्कुशः इव हिपः । 
पर्यटन रथम्‌ आस्थाय कम्पयन्‌ इन रोदसी ॥ 


पर्यटन्‌ १२. 
रथम्‌ ४. 
आस्थाय २. 
कम्पयन्‌ 

इव 111: 
रोदसी ॥ ४६. 


[ अ० १४ 


घुमने लगा 
रथ पर 
बेठे कर 
१०, केपाता हुआ 


पृथ्वी और आकाश को 


एलोकार्थ---इस प्रकार वह अभिमानी घमण्ड से अन्धा होकर और रथ पर बैठकर निरङ्कुश हाथी के 


पदच्छेद 


शन्दार्थ--- 
न यष्टव्यम्‌ 
न दातव्यम्‌ 
न 

होतव्यम्‌ 
जाः 
क्वचित्‌ । 


समान पृथ्वी और आकाश को केपाता हुआ-सा घूमने लगा ।। 


षष्ठः श्त्तोकः 


न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्य द्विजा? क्वचित्‌ । 


इति 


AY 
क 


२. 


तट > 


न्यवारयद्धर्मं भेरीघोषेण 


न यष्टव्यम्‌ न दातव्यम्‌ न होतव्यम्‌ द्विजा: क्वचित्‌ । 
इति न्यवारयत्‌ ,धर्मम मेरी घोषेण सर्वशः ॥। 


नहीं यज्ञ करें 
न दान देवें (ओर) 


नहीं 


हवन करें 
द्विजाति लोग 


कहीं पर भी 


इति ७. 
न्यवारयत्‌ १२. 
धमम्‌ ११. 
भेरी &. 
घोषण १०. 
सवं शः ॥ 5. 


सर्वेश! ॥६॥ 


इस प्रकार 

रोक लगा दी 
धर्म पर 

ढिढोरा 

पिटवा कर (उसने) 
चारों ओर 


एलोकार्थ- ढिजाति लोग कहीं पर भी यज्ञ नहीं करें, न दान देवें और हवन नहीं करें; इस प्रकार 


चारों ओर ढिढोरा पटवा किर उसने घम पर रोक लगा दी ॥. 


 अ० १४ ] खतुथं: स्कन्धः [११५ 


लतीयः श्लोकः 


श्रत्वा नृपासनगल चनसत्युग्रशासनम्‌ । 
षड ९ “मु ८ 
निलिल्युदंश्यवः सव्यः सपचस्ता इवाखबः ॥३॥ 





पड्च्छेद-- 

शृत्वा नृपासन गतम्‌ चेनस्‌ अत्युग्र शासनम्‌ । 

निलिल्युः दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ताः इव आखवः ॥ 
श'न्दार्थ-- 
शृत्वा ६. सुनकर निलिल्युः १२. छिप भये 
नुपासन ४. राज सिंहासन पर दस्यवः ७, लुटेरे 
गतस्‌ ५, बंठा क सद्यः ११. तत्काल 
वेनमृ ३. वेन को | सर्प्त्रस्ताः ५. सांप से डरे हुये 
अत्युग्र १. अत्यन्त कठोर डच १०. समान 
शासनम्‌ । २. दण्ड देने वाले | अखवः॥ ॐ. चूहों के 
शलोकार्थ----अत्यन्त कठोर दण्ड' देने वाले वेन को राज सिंहासन पर बैठा सुनकर लुठेरे साँप से डरे 

हुये चुहों के समान तत्काल छिप गये ॥। 
ड सता 
चतुथः $ 
स आरूठछपस्थान उच्चद्धोऽछविसूतिभिः ! 
अवमेने सहाभागान स्तड्धः सझ्यावित!) स्वतः 1४1! 

पदच्छे 

सः मारूढ नुपस्थानः उन्चद्धः अष्ट विसूतिभिः ॥ 

अबसेने महा भागान्‌ स्तब्धः सम्भावितः स्वतः ॥ 
शृब्दा्थे-- र 
सः १. वह (वेन) अवमेने १२. अपमान करने लगा 
आरूड ३. बंठ कर महा १७. महान्‌ | 
नपस्थानः २. राज सिंहासन पर भागान्‌ ११ लोगों का 
सञ्डः ६. अभिमानी हो गया (और) स्तब्धः ७. गर्व से 
अष्ट ४. गाठों (लोकपालों को) ` सम्मानितः दे. बड़ा मानता हुआ 
वि्षतिभिः । ५. सम्पत्तियों से स्वतः ॥। ८. अपनेको ` 


इलोकार्थ---बह वेन राज सिंहासत पर बैठकर आउों लोकपालों को सम्पत्तियौ से अभिमानी हो गया 
और गर्व से अपने को बड़ा. मानता हुआ महान्‌ लोगों का अपमान करने लगा ४ 


३» शीगणेशाय नमः 
कीस:ड्रागवतमहापुराण प 
७ 
चलुथः स्कन्धः 
चतुर्दशः अधयायः 
पथमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच- थृज्वादयस्तै सुनयो लोळानां चेमदशिनः । 
गोप्तयेसति वै नुणां पश्यन्तः पशुसास्थताख्‌ ॥१॥ 


पंदच्छेद-- मुगु आदयः ते मुनयः लोकानाम्‌ क्षेम दशिनः । 
गोप्तरि असति वे नणाम्‌ पश्यन्तः पशु साम्यताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सगु ४. भृगु गोप्तरि ७, राजा के 

आदयः ५. इत्यादि असति चे ८. नहीं रहने पर 

ते ३. उन नुणाम्‌ ८. लोगों की 

सुनयः ६. मुनिगणों ने पश्यन्तः १२. देखो 

लोकानशस्‌ १. सोकों का पशु १०. पशुओं के समान 

छेन दाशनः। २. कल्याण चाहने वाले सास्यताम्‌ ॥ ११. उदण्डता 

श्लोकार्थ--लोकों का कल्याण चाहने वाले उन भृगु इत्यादि मुनिगणों ने राजा के नहीं रहने पर लोगों 
की पशुओं के समान उइण्डता देखी ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


चीर सआालरमाहूय सुनीथा ज्र्मचादिनः। 
प्रकृुत्यसर्मतं वेनमभ्यषिश्चन्‌ पतिं स्रुचः ॥९॥ 

पदच्छेद वीर मातरम्‌ आहूय सृनीथाम्‌ ब्रह्मवादिनः । 

प्रकृति असम्मतम्‌ वेनम्‌ अस्पविञ्चन्‌ पतिस्‌ भुवः ॥ 


शब्दा्थ-- 

बोर १. हे विदुर जी ` प्रकृति ६. मन्त्रियों की 

मातरम्‌ ३. माता असस्मतम्‌ ७. सम्मति न होने पर भी 

आहूय ५. सम्मति से वेनम्‌ ८. वेनका 

सुनीथाम्‌ ४. सुनीथा प अम्यषिळ्चन्‌ ११. अभिषेक किया 

ब्रह्मवादिनः। २. ऋषियों ने पतिस्‌ १०. राजा के खूप में 
भुवः॥ . ठ. पृथ्वीके 


शलोकार्थ--हे बिदुर जी | ऋषियों ने माता सुनीथा की सम्मति झे मन्तरियों की सम्मति न होने पर 
| __ भी वेन का पृथ्वी के राजा के रूप में अभिषेक किया ॥ | 
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हि 6 रू Er a FN 
अत्तक्षपन्तः पदवीं पजापतेहदतोव्यसाः पत्युपखत्य त पुरीम्‌ 
ह न २ वकिल है किट (7 यार १७१५ आ कास 
ऋषीन्‌ समेतानभिवन्यय साञ्चबो = द न्‌ पोरव भतू विप्लचस्‌ । 
पदच्छेद--- # $ 
अलक्षयन्त पदवीम्‌ अजापतेः ! wi: परास । 
ऋषीन्‌ समेतान्‌ अभिवन्द्य साअवः न्यवेदयन्‌ पौरव भतु विप्लवम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 7. छक कमात आ Fa 


अलक्षयन्तः 
पदवीम्‌ 
प्रजापतेः 


हतउद्यमाः 


नहीं लगा सके (और) 
अपने स्वामी का | _ अभिवन्द्य 
निराश होकर साश्वः 


लौट आये (उन्होंने) 
. वे लोग [ क 


GN ही ११. ९०० I 


पुरीम्‌। 


श्लोकार्थ--हे विदुर जी ! वे लोग अपने A ॥ नहा लगा सक & i र निराश होकर नगर क 
लौट आये \ उन्होंने वहाँ एकत्रित हुये मुनियों ' प्रणाम करके आर भास्‌ भरक र उन * अपर T 
के खो जाने का निवेदन किया i i, अडे टक 

इति श्रीमद्धागवते सहापुरार संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽष्यायः ॥: 


“२.७३ 
व हु 


1. अ 
> ¢ 
tes 





३१२] _ श्रीमद्भागवते [भ ०१३ 
सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 

एवं स्‌ निर्विण्णसना वूपो णहान्ञिशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 

अलबज्धनिद्रोड्लुपलक्षितो व्यसिहित्वा गतो चेनस्ुचं प्रसुतास्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद एव्‌ सः निविण्णसनाः नृपः गृहात्‌ निशीथे उत्थाय सहोदय उदयात्‌ । 
अलब्ध निद्रः अनुपलक्षितः नृभिः हित्वा गतः वेन सुघम्‌ प्रसुप्ताम्‌ ॥ 








— ~ 


शब्दार्थ क 

१. इस प्रकार अलब्ध ६. नहीं आ 
हः २. निद्रः ५. (उन्हें रात में) नींद 
निडण्णसनाः ४. मन से दुःखी हो गये अनुपलक्षितः १८. नहीं देखा _ 
नृपः ३. राजा अङ्क नभिः ७. लोगो ने (उन्हे) 
गहत १५. घर्‌ से न हित्वा १४. छोड़कर 
लिशीथे ८६. रात्रि में गतः १६. चले गये 
उत्याय १०. उठे (ओर) चेन १२. वेन को 
महोदय. ७. भाग्य का सुवस्‌ १३. माता सुनीथा को 
उदयात्‌ । ५. उदय होने से (वे) प्रसुप्ताम्‌ । ११. सोई हुई 


इ्लोकाथं- इस प्रकार वे राजा अङ्ग मन से दुःखी ही गये, उन्हें रात में नींद नहीं आई । भाग्य का 
उदय होने से वे रात्रि में उठे और सोई हुई वेन की माता सुनीथा को छोड़कर घर से चले गये 
लोगो नि उन्हे नहीं देखा !! ठँ ड वः से, बजे 
| अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
विज्ञाय निविद्य गतं पति प्रजाः पुरोहितामात्यखुहृद्गणादयः | 
विचिक्युरुध्योमतिशोककातरा यथा नियूढं पुरुषं कुयोगिनः 1४८! 
पदच्छेद विज्ञाय निविद्य गतम्‌ पतिम्‌ प्रजाः पुरोहित अमात्य सुहृद्गण आदयः । 
विचिक्युः उर्व्याम्‌ अति शोक कातराः यथा निशुढम्‌ पुरुषम्‌ कुयोगिनः ॥ 


छब्दाथं-- 

बिज्ञाय ४. जानकर विचिक्युः १४. ढूँढने लगे 

निविद्य २. दुःख के कारण उर्व्याम्‌ १३. पृथ्वी पर (ऐसे) 

गतम्‌ ३. घर से गया हुआ अति १०. अत्यन्त 

पतिम्‌ १. अपने स्वामी को शोक ११. शोक से 

प्रज्ञाः $. लोग कातराः १२. दुःखी होकर 

पुरोहित ५. पुरोहित यथा १५. जैसे 

अमात्य ६. मन्त्री निगुढम्‌ १७. आत्मा में स्थित 

प्ु्टदूगण ७. मित्रगण रुषस्‌ १८. परमात्मा को (बाहर ढूढते हैं) 


पुरुषम्‌ 
मायः । ०. इत्यादि कुयोगिनः ॥ १६. योग के रहस्य को न जानने बाले 
एलोकार्थ--अपने स्वामी को घर से गया हुआ जानकर पुरोहित, मंत्री, मित्रगण इत्यादि लोग अत्यन्त 
शोक से दुःखी होकर पृथ्वी पर ऐसे ढूंढने लगे जैसे योग के रहस्य को न जानने वाले आसमा में 


स्थित परमात्मा को (बाहर दूँकृते हँ) ।। | 


डी 


अ० १३] चतुर्थ: स्कन्धः [ ३११ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
करतं प्रजावदेश बै मोहषन्धनमाह्मनः । 
परिडतो बहु भन्येल चदथा: क्लेशदा हाः ॥४५॥ 


पदच्छेद 

कः तम्‌ प्रजा अपदेशन्‌ चे मोह बन्धनम्‌ आत्मनः । 

पण्डितः बहु मन्येत यदर्थाः क्लेशद गृहाः ॥ 
शन्दार्थे-= 
धः १. कौन आत्मनः। द- आत्मा का 
तम्‌ ३. उस पण्डितः २ विद्वान 
प्रजा ५. सन्तान को बहु ६. बहुत 
. अपदेशस्‌ ४. नाममात्रको मन्येत ७. आदर देगा 
धे ८. जो यदर्थाः १२. जिसके कारण 
मोह १०. मोहमय ब्लेशदाः १४. दुःखदायी (हो जाता है) 
बन्धनस्‌ ११. बन्धन है (और) गहः ॥ १३. घर 


एलोकार्थ--कौन विद्वान्‌ उस नाम मात्र की सन्तान को बहुत आदर देगा; जो आत्मा का मोहमय 
बन्धन है और जिसके कारण घर दुःखदायी हो जाता है ॥ 


बट्चत्वारिंशः श्लोक; 
कदपत्यं वरं सन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्‌ | 
निर्विष्येत गृहान्मर्त्यो यत्क्लेशनिवहा शहा? ॥४६॥ 


पदच्छेद 
कदपस्यस्‌ वरन अन्ये सद्‌ अपत्यात्‌ शुचाम्‌ पदात्‌ । 
निविद्येत गहात्‌ मत्यः यत्‌ क्लेश निबह¢ गृहाः ॥ 
शब्दार्थ . 
कदपस्यस्‌ २. दुष्ट सन्तान को निविद्ते १४. वैराग्य हो जाता है 
बरम्‌ ४. अच्छा . गृहात्‌ १२. घरसे 
सल्ले ५. समझता हूं मत्यः १३. मनुष्य को 
सद्‌ १. (मै) उत्तम यत्‌ ६. जिससे 
अपत्यात्‌ २. सन्तान से क्लेश ८. दुःखों का 
शुचाम्‌ १०. (और) शोक के निवहाः &. भण्डार बन जाता है 
पदात्‌ । ११. स्थान (उस) गहाः ॥ ७. घर 


एलोकार्थ---मैं उत्तम सन्तान से दुष्ट सन्तान को अच्छा समझता हुँ; जिससे घर दुःखों का भण्डार बन 
जाता है ओरं शोक स्थान उस घर से मनुष्य को वेराग्य- हो जाता दै ॥ 


¢ 


३१० ] श्रीमद्भावगते [ अ० १३ 


जिचत्वारिंशः श्लोकः 
प्रायेणाभ्यचचिलो देवो येऽप्रजा गूहसेचिन! । 
कद्पत्यश्वलं दुःखं ये न विन्दन्ति दुसर्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद-- 

प्रायेण अर्स्याचतः देवः ये अप्रजाः गृहमेधिनः । 

कदपत्य सुतस्‌ ढुःखम्‌ ये न विश्दन्ति दुर्भरसू ॥। 
छन्दार्थ-- 
प्रायेण ४. अवश्य हो कदपस्य ८. दुष्ट सन्तान से 
अच्यच्तः ६. आराघनाको है सृतम्‌ ७. उत्पन्न हुये 
देवः ५. भगवान्‌ श्री हरि की दुःखम्‌ ११. दुःख को 
ये १. जो थे ७. (क्योंकि) वे लोग 
अप्रजाः ३. सन्तान रहित हैं (उन्होंने) न विन्दन्ति १२. नहीं पाले हैं 
गृहमेधिन; । २ गृहस्थ डुर्भरम्‌ ॥ १०. गसहुनीय 


एलोकार्थ- जो गृहस्थ सन्तान रहित हैं उन्होने अवश्य ही भगवान्‌ श्री हरि की आराधना की है; 
क्योंकि वे लोग दुष्ट सन्तान से उत्पन्न हुये असहनीय दुःख को नहीं पाते हैं ।। 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 


यतः पापीयसी कीलिरघलव्थ महान्वद॒णासत्‌ । 
यतो विरोधः सर्वेषां यल आधिरनन्तकः !|४४॥ 


पदच्छेद- 

यतः पापीयसी कोतिः अधर्मः च सहान्‌ नणाम्‌ । 

यतः विरोधः सर्वेषाभ्‌ यतः आधिः अनन्तकः ॥। 
शब्दार्थ--- 
यतः १. यतः ८5, जिसके कारण 
पापीयसी ४. समाप्त हो जाताहै विरोध: १०. चैर 
कोतिः ३. यश सर्वेषाम्‌ §. सबसे 
अधर्से: ७. अधमे (होता है) यतः ११. तथा 
र ५. और आधिः १३. मानसिक ताप (होता है) 
महान्‌ ६. बहुत बड़ा अनन्तक्कः ॥ १२. अनन्तकाल तक 
नृणाम्‌ । २, मनुष्यों का 


एलोकार्थ---जिससे मनुष्यों का यश समाप्त हो जाता है और बहुत बड़ा अघमे होता दै । जिसके कारण 
सबसे वैर तथा झनन्तकाल तक मानसिक ताप होता है॥ . 





भ १३] तुथः स्कन्व | [ ३०१ 


एकचत्वारिंश! श्लोक 


आक्रीडे क्रीडतो बालान वयस्थानतिदादण; । 
प्र्सस्य निरनुक्रोश; पशुमारमसारयत्‌ 1४९॥ 


कालमा सन ना “> 2»... अमन. 


पदच्छेद 
आक्रीडे क्रोडतः बालान्‌ वयस्यान्‌ अति दारुण: । 
प्रसा निरनुक्रोशः पशुमारम्‌ अधारयत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
आक्कोडे ३. मंदानमें दाइ्णः। २, निदंयी (और) 
क्रीडतः ४, खेलते हुये प्रसह्य ७. बलात्कार से 
बालान्‌ ६. बालकों को निरनुक्कोश$ ८. क्रर वह 
वयस्यान्‌ ५. बराबरी के पशुमारभ्‌ ८, पशुओं की तरह जाने से 
अति १. अत्यन्त अमारयन्‌ू ॥ १०. मारता था 
एलोकार्थ--अत्यन्त निर्दयी और मंदान में खेलते हुये बराबरी के बालकों को बलात्कार ते क्र बह 
पशुओं की तरह जान से मारता था ॥ 
्वाचत्वारिंशः श्लोकः 
तं विच्च खलं पुत्र शासनैर्विविधैद्ध पः । 
यदा न शासितु कल्पो श्वुशमासीत्खुदुम ना! ॥४९॥ 
पदच्छेद | 
तम्‌ विचक्ष्प खलम्‌ पुत्रम्‌ शासनेः 'विविधेः नृपः । 
यदा न शासितुम्‌ कल्पः भृशम्‌ आसोत्‌ सुदुर्मनाः ॥ 
शब्दार्थ-= 
तम्‌ द्‌ यदा ५. जब 
विचक्ष्य ४. समझकर न १०. नहीं 
खलम्‌ ३. दुष्ट शासितुम्‌ ७. सुधारने में 
. पुत्रम्‌ २. अपने पुत्र को कल्पः ११. समर्थं हो सके (तब) 
शासनः ८. उपायों से मृशम्‌ १२. अत्यन्त 
विविधेः ७. अनेक आसीत्‌ १४. हुये 
नुपः॥ १. राजा अङ्ग सुदुमंनाः॥ १३. दुःखी 


एलोकार्थे--राजा अङ्ग अपने पुत्र को दुष्ट समझकर जब उसे अनेक उपायों से सुधारने में समथ 
हो सके तब अत्यन्त दुःखी हुये । क द 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 


स्‌ बाल एच पुरूषी झसातामहभतुनत! 

अधस शोङ्गवं स्त्य तनाअवदधार्सिकः ॥३६॥ 

पदच्छेद सः बालः एव पुरषः मातामहम्‌ अनुब्रतः 
अधमेअंश उब्‌भवम्‌ सृत्युम्‌ तेन अभवद्‌ अधर्मिकः ॥ 


शब्दार्थ 

सः १. वह अधर्सअंश ५, अधर्मे के अंश से 
बालः ३. बाल्यावस्था से उद्भवम्‌ ६. उत्पन्न (अपने) 
एव ४. ही म्ृत्युम्‌ 5. मृत्युका 
पुरुषः २. बालक तेन १०. उससे वह 
मातासहस्‌ ७. नाना अभवद्‌ १२. हुआ 


अनुब्रतः। &. अनुगामीथा अधाभिकः ॥ ११. अधामिक 
इलोकार्थे--वह बालक बाल्यावस्था से ही अधमं के अंश से उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था; 


उससे वह अधामिक हुआ ॥ | 
चत्वारिंशः श्त्लोकः 
स शरासनसुद्यम्य स्टायु्व नगो चर; । 
इन्त्यसाघुग्द गान्‌ दीनान्‌ वेनोड्सावित्यरौज्जनः ॥४०।। 
पदच्छेद 
सः शरासनम्‌ उद्यम्य मृगयुः वन गोचरः । 
हन्ति असाघुः घृगान्‌ दीनान्‌ वेनः असो इति अरोत्‌ जनः॥ 
शब्दार्थ--- 
सः १. वह असाधुः ७ ६४८ 
शरासनम्‌ ३. धनुष पर बाण मुगान्‌ &. मृगों का 
उद्यम्य ४. चढ़ाकर दीनान्‌ ८. बेचारे 
म्रुगयुः ५. शिकारी के समान वेनः १३. वेन आया 
बन ६. वन में असो १२. ब्रह 
गोचरः। ७. घूमता हुआ इति १४. इस प्रकार 
हन्ति १०, शिकार करता था (उसे देखकर) अरोत्‌ १५. पुकारते थे 


जनः॥ ११. लोग 
शलोकार्थे-- वह दुष्ट धनुष पर बाण चढ़ाकर शिकारी के समान वन में घूमता हुआ बेचारे मृगो का 


शिकार करता था । उसे देखकर लोग वह वेन आया इस प्रकार पुकारते थे ।।. 
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३०६ ] शीमद्धाषवतै 


(० १३ 
पञ्चत्रिशः श्लोकः 
इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातपे। 
पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ॥३५॥ 
पदच्छेद | 
इति व्यवसिताः विप्राः तस्य राज्ञः प्रजातये । 
पुरोडाशम्‌ निरवपन्‌ शिपि विष्टाय विष्णवे ॥ 
शन्दार्थ-- 
इति ४. ऐसा पुरोडाशम्‌ १०. चरुका 
इययसिताः ५. निश्चय करके निरवपन्‌ ११. इवन किया 
विप्राः ६- याजकों ने शिपि ७. पशुरूप में 
तस्य १. उन विष्टाय ८. प्रवेश किये हुये 
राजः २. राजाअङ्गको विष्णवे ॥ ॐ. भगवान्‌ विष्णु के लिये 
प्रजातये। ३. सन्तान के लिये 


इलोकाथं--उन राजा अङ्ग को सन्तान के लिये ऐसा निश्चय करके याजकों ने पशुरूप में प्रवेश किये 
हुये भगवान्‌ विष्णु के लिये चरू का हवन किया ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
तस्मात्पुरुष उत्तस्थो हेममाल्यमलास्घरः । 
हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद : 

तस्मात्‌ पुरुषः उत्तस्थो हेममाली अमल अस्बरः । 

हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धम्‌ आदाय पायसम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तस्मात्‌ १०. उस यज्ञ कुण्ड से हिरण्मयेन ५. सुवणं के 
पुरुष: ४. यज्ञ पुरुष पात्रेण ६. पात्र में 
उत्तत्यी ११. प्रकट हुये | सिद्धम्‌ ७; सिद्ध हुई 
हेममालो १. सुवर्ण की माला (ओर) आदाय. ८. लेकर 
अमल २. स्वच्छ पायसम्‌ ॥ ८. खीर को 
अम्बरः। ३. वस्त्र पहने हुये 


इलोकार्थ--सुवर्ण की मालां और स्वच्छ वस्त्र पहने हुये यज्ञ पुरुष सुवणं के पातर में सिद्ध हुई खौर 
_ लेकर उर्स यज्ञ कुण्ड से प्रकट हुये ॥ 


अ० १३ ] चतुर्थ: स्कन्धः [३०४ 


अयस्जिंश! श्लोकः 
तथा स्वभागधेयानि ग्रहीषयन्ति दिवौकसः । 





यद्यज्ञपुरुषः साच्चादपत्याय हरि तः ॥३३॥ 

पदच्छेद--- 

तथा स्ड भागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकसः । 

यत्‌ यज्ञ पुरषः साक्षात्‌ अपत्याय हरिः वतः ॥ 
शब्दार्थ 
तथा १. उस समय यज्ञ ८. भगवान्‌ 
स्व ३. अपने पुरुषः १०. यज्ञ पुरुष 
भागधेयानि ४. यज्ञ भाग को साक्षात्‌ ८, स्वयम्‌ 
ग्रहीष्यन्ति ५. गृहण करेगे अपत्याय ७. पुत्र के लिये 
दिवौकस;१। २ देवता लोग हरिः ११. श्री हरि का 
पद्‌ ६. क्योंकि बतः ;। १२. वरण किया जायेगा । 


एलोकार्थ--उस समय देवता लोग अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करेगे क्योंकि पुत्र के लिये स्वयम्‌ भगवान्‌ 
यज्ञ पुरुष श्री हरि का वरण किया जायेगा ॥। 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
ताँस्तान्‌ कामान्‌ हरिदंद्याद्यान यान्‌ कामयते जनः । 
आराधितो यभैचैष तथा पुसां फलोदयः 18३४, 


पदच्छेद 
तान्‌-तान्‌ कामान्‌ हरिः दद्यात्‌ यान्‌-यान्‌ कामयते जनः । 
आराधितः यथा एव एषः तथा पुंसाम्‌ फल उदयः ॥ 


शन्दार्थ- 
तान्‌-तान्‌ ५. उन-उन आराधितः १०. आराधना की जाती है 
कामान्‌ ६. मनोरथोंको यथा एव ८. जिस प्रकार से 
हरिः ४. भगवान्‌ श्री हरि एषः & इन भगवान्‌ को 
दद्यात्‌ ७. देते हैं (तथा) तथा ११. उसी प्रकार 
यान-यान्‌ २. जिन-जिन (मनोरथों को) पुंसाम्‌ १२. मनुष्यों को 
कासयते ३. चाहते हैं फल १३. फलको 

लोग उदयः॥ १४. प्राप्ति होतो है 


एलोकार्थे--लोग जिन-जिन मनोरथों को चाहते हैं; भगवान्‌ उन-उन मनोरथों को देते हैं; तथा जिस 
प्रकार से इन भगवान्‌ की आराधना को जाती है उसी प्रकार मनुष्यों को झल को प्राप्ति होती है ॥ 
फा०--रे४ | 


३०४ ) श्रीमऱ्द्वागवते { भ० १३ 


ला 
एकत्रिशः श्लोकः 

सदसस्पतय ऊचु:--नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक स्थितम्‌ । 
अस्त्येकं प्राकतनमघं यदिदेहक त्वमप्रज;ः ॥३१॥ 





पद्च्छेद-- 
नरदेव इह भवतः न अघम्‌ तावत्‌ सनाक्‌ स्थितम्‌ । 
अस्ति एकस्‌ प्राकृतनस्‌ अघम्‌ यद्‌ इह ईदुक स्वम्‌ अप्रजः ॥ 
शब्दार्थ 
नरदेद इह १. हे राजन्‌ ! इस जन्म में एकम्‌ ६. एक 
भवतः ३. आपका प्राकतनम्‌ ८. पूर्वजन्म का 
न्‌ ज. जनि अघम्‌ १०. अपराध 
अघम्‌ ५. अपराध यद १२. जिससे 
तावत्‌ २ तो इहः १४. इस जन्म में 
सनाक्‌ ४. तनिक (भी) ईदको १५. ऐसे सवेगुण सम्पन्न होकर भी 
स्थितम्‌ । ७. छै (किन्तु) त्वस्‌ १३. आप 
अस्ति पक हे अप्रजः॥ १६ सन्तानहान हैं 


एलोकार्थे - हे राजन्‌ ! इस जन्म में तो आपका तनिक भी अपराध नहीं है । किन्तु पूर्वजन्म का एक 
अपराध है जिससे आप इस जन्म में सन्तानहीन हैं ॥ 


ठ्रात्रिशः श्लोकः 
तथा साधय मद्रं ते आत्मान सुप्रज छप । 
इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यलि यज्ञल्ुुक्‌ ॥९९॥ 


पदच्छेद 

तथा साधय भद्रम्‌ ते आत्मानम्‌ सुप्रजम्‌ नृप । 

इष्टः ते पुत्र कामस्य पुत्रम्‌ दास्यति यज्ञभुक्‌ ॥ 
झन्दार्थ- 
तथा १, इसलिये इष्टः ८, यज्ञ करने पर 
साधय. ७. उपाय करें ते १२. आपको 
भद्रम्‌ ४. कल्याण हो (आप) पुत्र १०. पुत्रकी 
दे ३. आपका कामस्य ११, कामना करने वाले 
आत्मानम्‌ २. अपने लिये पुत्रम्‌ १३. पुत्र 
सुप्रजम्‌ ६. उत्तम सन्तान का दास्यति १४. देंगे 
तप। २. हे राजन्‌ यज्ञभुक ॥ ४. देवगण 


एलोकाथे--इसलिये हे राजम्‌ ! आपका कल्याण हो! आप अपने लिये उत्तम सन्तान का उपाय 
करें । यज्ञ करने पर देवगण पुत्र को कामना करने वाले आपको पुत्र देंगे ॥ 





चतुर्थः स्कन्वः { ३०१ 


अ० १३] 


एकोनजिंशः शत्तोकः 


मैरेय उवाच-अङ्गो द्विजवचः श्रत्वा यजमानः खुढु् नाः । 
तत्प्रच्डु, व्यश्जद्वाचं सदस्याँस्तदनुज्ञया ॥२६।॥ 


पदच्छेद 
अङ्गः हिज वचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः । 
तत्‌ प्रष्टुम्‌ व्यसुजत्‌ चाचम्‌ सद्स्यान्‌ तद्‌ अनुज्ञया ॥ 
शन्दार्थ— 
अङ्कः २. राजा अङ्ग तत्‌ प्रष्टुम्‌ ८. यह बात पूछने के लिये (उन्होंने) 
हिज ३. याजकों का व्यसुजत्‌ १२. किया 
वचः ४. वचन वाचम्‌ ११. मौन भङ्ग 
श्रत्वा ५. सुनकर सदस्यान्‌ ७. सदस्यों से 
यजमानः १. यजमान तद्‌ ड याजकों से 
सुदुर्मनाः । ६. अत्यन्त उदास हुये (भौर) अनुज्ञया ॥ १०. अनुमति लेकर 


श्लोकार्थे--यजमान राजा अङ्ग याजकों का वचन सुनकर अत्यन्त उदास हुये और सदस्यो से यह 
बात पूछने के लिये उन्होंने याजकों से अनुमति लेकर मौन भङ्ग किया !। 


ज्रिंशः श्लोकः 


नागच्छुन्त्याृता देवा न णहन्ति ग्रहानिह । 
सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कूलम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 

न आगच्छन्ति आहुताः देवाः न गृह्लुन्ति ग्रहान्‌ इह । 

सदसस्पतयः ब्रत किस्‌ अवद्यस्‌ मया कृतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
न १०. नहीं इह । ७ इस यज्ञ में 
आगच्छन्ति ११. आ रहे हैं (और) सदसस्पतयः १. हे सदस्यो 
आहुताः ८. बुलाने पर भी ब्रत २. आप लोग बताबें 
देवाः ७. देवगण किम्‌ ४. क्या 
न १३. नहीं अवद्यम्‌ ५. अपराध 
गृह्लुन्ति १४. स्वीकार कर रहे हैं सपा ३. मैंने 
ग्रहान्‌ १२. सोमरस कृतम्‌ ॥ ६. किया है (जिससे) 


एलोकार्थ- हे सदस्यो ! आप लोग वतावें मैंने क्या अपराध किया है जिससे इस यज्ञ में बुलाने पर भी 
देवगण नहीं आ रहे हैं और सोमरस नहीं स्वीकार कर रहे हैं॥ 


३०२ ] श्रीमद्‌ भागवते [ अ० १३ 


सप्तविंशः श्लोक; 


राजन्‌ हवींब्यदुष्टानि आ्द्धयाऽऽसादितानि ते । 
छुन्दांस्ययातयासानि योजितानि छुतब्नते। ॥२९७॥ 


पदच्छेद -- 
राजन्‌ हवींषि अदुष्टानि श्रद्धया आसादितानि छै । 
छन्दांसि अयात यामानि योजितानि धृत ब्रतंः ॥ 
शब्दार्थ 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ छण्दांसि ७. वेदमन्त्र भी 
हवींषि ३. हवन्‌ सामग्री अयात &. हीन (नहीं हैं क्योंकि) 
अडुष्टानि ४. दूषित नहीं है (उसे) यासानि ८. बल 
ड्या ५. आपने श्रद्धा पूर्वक योजितानि १२. उच्चारित हें 
आसादितानि ६. जुटाया है ध्र ११. धारण करने बाले याजको से 
ते । २. आपकी तः ।। १०, यज्ञ के नियमों को 


इलोकार्थ-हे राजन्‌ ! आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है । उसे आपने श्रद्धा पूर्वक जुटाया हे । 
वेद सन्त्र भी बलहोन नहीं हैं क्योंकि यज्ञ के नियमों को धारण करने वाले आाजकों से उच्चारित हैं !! 
अष्टाविंशः श्लोकः 
न बिदासेह देवानां हेलन वथमण्यपि। 
यज्ञ गहन्ति भागान्‌ स्वान ये देवाः क्मसालिणः ॥२९८॥ 
पदच्छेद-- 
न विदास इह देवानाम्‌ हेलनम्‌ वयम्‌ अजु अपि } 
यद्‌ न गृह्हन्ति भागान्‌ स्वान्‌ ये देखाः कर्मं साक्षिणः ॥ 


शब्दार्थ 

ह २. नहीं यद्‌ 5. जिसप्ते 

दिदाम ३. जानते हैं (कि) न गृह्हुन्ति १६ नही ग्रहण कर रहे हैं 
इह्‌ ४. इस यज्ञ मे भागान्‌ १५. यज्ञ के भागों को 
देवानाम्‌ ५ देवतामों का स्वान्‌ १४. अपने 

हेलनम्‌ ८. अपमान हुआ है ये १२. वे 

दयम्‌ १. हम लोग देचाः १३. देवता 

क्षणु ६. तनिक कमं १०. कर्म के 

अपि । ७. भी साक्षिणः ॥ ११. अध्यक्ष 


इलोकार्थ--हुमलोग नहीं जानते हैं कि इस यज में देवताओं का तनिक भी अपमान हुआ है जिससे 
कर्म के अध्यक्ष वे देवता अपने यज्ञ के भाग को नहीं ग्रहण कर रहे हैं ॥ 


अ० १३ ] कक ववतुः 1 जत ~ Re 


पञ्चविशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच-_अङ्गोऽश्वसेधं राजबिराजहार महाकतुम्‌ । 
नाजग्खुदेवतास्तस्मिज्ञाहूता आह्मचादिभिः ॥२५॥ 


पदच्छेद -- 
अङ्कः अश्वमेधस्‌ रार्जावः आजहार महा क्रतुम्‌ । 
न आजग्मुः देवताः तस्मिन आहुताः ब्रह्म वादिभिः ॥ 
शंब्दार्थ--- 
अङ्कः २. अङ्गने न आजग्मुः १२. नहीं पधारे 
अश्वमेधस्‌ ३. अश्वमेघ नाम का देवताः ११. देवगण 
राजधि: १. एक बार रार्जाष तस्मिन्‌ ७, उस यज्ञ में 
आजहार ६. आरम्भ किया आहता: १०. बुलाने पर भी 
महा ४. महान्‌ ब्रह ५. वेद 
क्रतुम्‌ ५. यज्ञ वादिभिः ॥। ६. पाठी ब्राह्मणों के द्वारा 


श्लोकाथं--एक ब'र राजर्षि अङ्ग ने अश्वमेवनाम का महान्‌ यज्ञ आरम्भ किया । उत्त यज्ञ में वेद 
पाठी ब्राह्मणों के द्वारा बुलाने पर भो देवगण नहीं पधारे ॥ 


षड्विंशः इत्तोकः 


तसूचुर्विस्मितास्तत्र यजमानसथरट्विजः 
हवींषि हृयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः ॥२६॥ 


पदच्छेद 
तम्‌ ऊच्‌ः विस्मिताः तत्र यजमानम्‌ अथ ऋत्विजः । 
हवो हृयमानानि न ते गह्न्ति देवताः॥ 
शब्दार्थ 
तम्‌ ऊचुः ६. उन राजा अङ्ग से कहा है राजन्‌ हवींषि ८. घृत आदि सामग्री को 
बिस्मिताः २. आश्चर्ये चकित होकर हयमानानि ७. हवन की गई 
तत्र २. उस समय न . ११. नहीं 
यजमानस्‌ ५. यजमान स्वरूप ते ७. वे 
अथ १. तदनन्तर गृह्हन्ति १२. ग्रहण कर रहे हैं 
ऋत्विजः। ४. याजकोंने देवता: ॥ : १०. देवतागण 


एलोकार्थे--तदनन्तर उस समय आश्चर्ये चक्रित होकर याजकों ने यजमान स्वरूप उन राजा अङ्ग से 
कहा; हे राजन्‌ ! हुवन को गई घूंत आदि सामग्नी को वे देवतागण ग्रहण नहीं कर रहे है ॥ 


३७०७ ] 


पदच्छेंद--- 


शब्दार्थं 
ल्‌ 

अवध्येय: 
प्रजापालः 
प्रजाभिः 
अघदान्‌ 
अपि । 


नावध्येयः 
यदसौ लोकपालानां विनरत्योजः 


१५ ८७० २2 ९० mg 


श्रीमऱद्वागवते 


जयोविशः श्लोकः 


प्रजापालः 


नहीं यद्‌ 
तिरस्कार क॑रे असो 
प्रजापालक (राजा) 


प्रजाजन बिर्भात 
थोड़ा पाप करने पर ओजः 


भी स्वतेजता ॥ 


लोक पालानाम्‌ 


9 


ऽ 


। ७७ 


०० 
१२. 


१७, 


११. 


[प्० १३ 





घरजाभिरघवानचि । 
स्वतजसा ॥२३॥। 


न अवध्येयः प्रजापालः प्रजाभिः अघवान्‌ अपि । 
यद्‌ असो लोकपालानाम्‌ बिभति ओजः स्वतेजसा ॥। 


क्योंकि 

वह महाराज 

आठों लोक पालों के 
धारण करता है 

तेज को 

अपने शरीर में 


एलोकार्थे-- प्रजाजन रोड़ा पाप करने पर भी प्रजापालक राजा का तिरस्कार नहीं करे । क्योंकि वह 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
एतद्‌ 
आश्याहि 
मे 

ब्रह्मन्‌ 
सुनीया 


आत्मज 


महाराज आठौं लोक पालो के तेज को अपने शरोर में धारण करता है ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथात्मजचेष्टितम्‌ । 
श्रद्दधानाय भक्ता त्व 


०७ 


DRG 


गह चेष्टितम्‌ । 
सुनावे (मैं) अ्रहृधानाय 
मुझे भक्ताय 

हे ब्रह्मन्‌ मंत्रेय जो! आप त्वम्‌ 
रानी सुनीथा के पर अवर 
पुत्र की वित्तमः ॥। 


६. 
प्र, 
८० 
१०. 


११. 


१२. 


परावरतित्तमः ॥९४॥ 


एतद्‌ आख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनोया आत्मज चेष्टितम्‌ । 
श्रहनानाय भक्ताय त्वम्‌ पर अवर वित्तमः॥ 


करतूत 

श्रद्धालु (र) आपका 
भक्त (हु) 

(तथा) आप 

भूत और भविष्य के 
जानकार हैं 


एलीकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ मंत्रेय जी.! आप मुझे रानी सुनोथा के पुत्र की यह करतूत सुनावें । मैं श्रद्धालु 


ज्ौर आपका भक्त हूँ । तथा आप भूत ओर्‌ भविष्य के जानकार हैं ॥ 

















अ० १३] ` 


विदुर उवाच--तस्य शीलनिधेः साधोत्र हाण्यस्य 
राज्ञः कथमश्ूदू दुष्ट! जा T या यद्विमना 
FP क 2 १ 


शुब्दार्थ--- 


तस्थ १. राजा अङ्ग अ. कीत 
शोलनिधेः २. सच्चरित ह: 


साधोः ३. साघुस्वभाव 


ब्रह्मण्यस्य ४. ब्राह्मणों के रक्षक (और) 
सहात्मनः। ५ महात्मा थे | 
राज्ञः ७. उसराजाके FE >. 


एलोकार्थ---राजा अङ्ग सच्चरित, सा 
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है १ 
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२६८ ] शीमद्धागवते [ अ० १३ 


एकोनविंशः श्लोक; 
यसङ्ग शेपुः कुषिता वाग्वज्रा छुनथः किल । 
गतासोस्तस्य आयस्ते ममन्थुदच्तिणं करम्‌ ॥१९॥ 





यस्‌ अङ्क शेपुः कुपिताः वाग्व्रजा: सुनयः किल । 
बत असोः तस्य सूयः ते ममन्थुः दक्षिणम्‌ करम ॥ 


शबन्दाथ-— 

यस्‌ ५. जिते गत ६. निकल जाने पर 
नङ्क ६. हे तात! असोः ८. उसके प्राण 

शेपुः ७. शाप दिया था (तथा) तस्य १२. उसकी 

कुपिता: ४. क्रुद्ध होकर सूयः ११. फिर से 
बाग्क्रजाः २. वाणीरूपी वप्त्रवाले ते १०. उन ऋषियों ने 
सुनयः ३. ऋषियों ने ससन्थु १४. मन्थन क्रिया था 
किल । ६. पहले दक्षिणम्‌ करस ॥ १३. दाहिनी भुजा का 


एलोकार्थे- हे तात ! वाणीरूपी वज्त्रवाले ऋषियों ने क्रृद्ध होकर जिसे पहले शाप दिया था तथा उसके 
प्राण निकल जाने पर उन ऋषियों ने फिर से उसकी दाहिनी भुजा का मन्थन किया था ॥ 


विंशः श्वोकः 
अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजा! | 
जातो नारायणांशेन एथुराद्यः दितीश्वरः ॥२०॥ 


पदच्छेद 

अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः । 

जातः नारायण अंशेन प्रथः आद्यः क्षितीश्वरः ॥ 
शब्दार्थ--- 
अराजके २. राजा से विहीन जातः १२. उत्पन्न (हुये) 
तदा १. वेन के मर जाने पर नारायण ७. भगवान्‌ विष्णु के 
स्नोह ३. राज्य में अंशेन ८. अंशावतार 
दस्युभिः -५. लुटेरों से पृथु ११. राजा प्रथ 
पीडिला: ६. पीडित होने लगी (उस समय) आद्य &. आदि 
प्रजा: । ४. सारी प्रजा क्षितोश्वरः॥ १०. सम्नाद्‌ 


श्लोकार्थ--वेन के मर जःने पर राजा से विहीन राज्य में सारो प्रजा लुटेरों से पीडित होने लगी। 
उस समय भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार सञ्नादू राजा पृथु उत्पन्न हुये ॥ 


चतुर्थ: स्कन्धः [ २६७ 





अ० १३ | 
सप्तदशः शत्वाकः 
उल्उएकोष्जनयत्पुचान्पुष्करिण्या षडद्धचमान । 
अङ्ग खुमनस ख्याति ऋतुमड्चिस गवना ॥१७॥ 
पदच्छेद 
उल्मुकः अजनयत्‌ पुत्रान्‌ पुष्करिण्यास्‌ षड्‌ उतमान्‌ । 
गङ्गम्‌ सुमनसम्‌ ख्यातिम्‌ क्रतुम्‌ अङ्किरसम्‌ गयम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
उल्मुकः १. राजा उल्मुक ने अङ्क्‌ ३. अङ्क 
अजनयत्‌ १२. उत्पन्न किया सुमनसम्‌ ४. सुमना 
पुत्रान्‌ ११. पुत्रों को इ्यातिम्‌ ५. ख्याति 
पुष्करिण्याम्‌ २. अपनी पत्ती पुष्करिणों से क्रतुस्‌ ६. क्रतु 
षड्‌ ६. छः अङ्किरसम्‌ ७. अङ्गिरा (और) 
उत्तमान्‌ । १०. उत्तम गयस्‌ ॥ ५. गयनाम के 


श्लोकाथ--राजा उल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अङ्ग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अङ्गिरा और 
गयनाम के छः उत्तम पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


प्रष्टाइशः श्लोकः 


सुनीथाङ्गस्य या पत्नी सुघुव वेनप्ुल्बणम । 
हौ! शील्यात्स राजविनिविण्णो निरगात्पुरात्‌ ॥१८।। 


पदच्छेद 

सनीया अङ्कस्य या पत्ती सुषुवे वेनम्‌ उल्बणम्‌ । 

यद्‌ दौः शोल्यात्‌ सः रार्जाषः निविण्णः निरगात्‌ पुरात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सुनोथा २. सुनोथा नाम को यद्‌ ८. जिसकी 
अङ्गस्य १. राजा अद्भ की दो: शोल्यात्‌ ८. दुष्टता से 
या ३. जो सः ११. वे 
पत्नी ४. भार्या थो (उसने) रार्जाष १२. राजषि अङ्ग 
सुषुवे ७. जन्म दिया निविण्णः - १०. दुःखो होकर 
बेनम्‌ . ६. वेनको निरगात्‌ १४. निकल गये थे 
उल्बणस्‌। ४. क्रूरकर्मा पुरात्‌ । १३. अपने नगर'से 


एलोकाथ---राजा अङ्ग की सुनीथा नाम-की जो भार्या थी, उसने क्ररकर्मा वेन को जन्म दिया । 
जि) दुष्टता से दुःखी होकर वे राजा अङ्ग नगर से निकल गये थे ॥ 


२६६ | श्रीमद्भागवत | अ० १३ 
पञ्चदशः इत्तोकः 


स्‌ चक्तुः सुतमाकत्याँ पत्न्यां सजुमवाप ह्‌। 
सनोरस्त सहिजी विरजाज्नडबला सुतान्‌ ॥१५॥ 

पदच्छेद सः चक्षः सुतम्‌ आक्ध्याम्‌ पत्न्याम्‌ सनुम्‌ अवाप हू । 

मनोः -असूत महिषी विरजान्‌ नड्वला सुतान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

स्तः १. उस सर्वतेजा ने ह्‌। ६. जोचाक्षुष के मन्वन्तर के 
'डध्र्‌ः ४. चक्षनाम के मनोः &- चक्षुनाम छे सनु की 

शुतन्‌ ५. पुत्रको असूत १४, उत्पन्न किया 

आाकूत्यास्‌ २. आकूति के गर्भ से सहिषी १०. पत्नी 

पत्न्यास्‌ २. अपनी पत्ती निरजाच्‌ १२ सत्त्वगुण वाले 

सनुस्‌ ७. मनु थे नड्वला ११. नड्वला ने 

अवाप ८. प्राप्त किया सुतान्‌ ॥। १३. पुत्रों को 


इलोकार्थ--उस सबंतेजा ने अपनी पत्नी आकृती के गर्भ से चक्षु नाम के पुत्र को, जो चाक्षुष मन्वन्तर 
के मनु थे, प्राप्त किया । चक्षु नाम के मनु को पत्नी नड्वला ने सत्त्वगुण वाले पुत्रों को 
उत्पन्न किया ॥ 


षोडशः श्लोकः 
पुरू कुत्ख त्रितं व्यसन सत्यवन्तब्टृतं अतस्‌ । 
अग्निष्ठो मसती राज प्रव्यर्न॑ शिबिछुल्लुकम्‌ ९६॥ 


पदच्छेंद-- पुरुम्‌ कुत्सम्‌ त्रितम्‌ द्युम्नम्‌ सत्गवन्तम्‌ न्तम्‌ ब्नतन्‌ । 
अग्निष्टोमम्‌ अतीरात्रम प्रचुन्नस्‌ शिखिम्‌ उह्युक्षम ।। 


घुब्दार्थ--- 

पुरम्‌ १. नड्वला के पुर घ्रतस, ७. व्रते 

कुत्सल, २, कुत्स भग्निष्टोम्न ८. अरग्निष्टोम 

त्रितम्‌ ३. त्रित मतिरात्रम ७. अतिरात्र 

लुल्नम्‌ ४. धुम्त प्रशुस्नम्‌ १०, प्रद्युम्न 

सत्यवन्तम ५. सत्यवान्‌ शिवि ११. शिबि (और) 
ऋतम, ६... ऋत उल्मुझंम, ॥ १२. उल्युक ये बारह पुत्र थे 


एलोकार्थ-- नढवला के पुरु, कुस, थित) धुम्न, सत्यवान्‌, ऋत, ब्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, 
शिवि और उल्मुक--ये बारह पूत्र थे ॥। 
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२९६४ ३ श्रीभ-द्रागदते ( आ० १३ 
एकादशः श्लोक) 
सत्वा ते जडखुन्मत्त कुलबूद्धाः समन्त्रिणः । 
० © ७ ७ 
दत्सरं स्ूपति च्छ यवीयांसं सेः सुतस्‌ ॥११॥ 
पद्च्छेद-- 
सत्वा तम्‌ जडम्‌ उन्मत्तम्‌ कुलवृद्धाः समन्त्रिणः । 
वत्सरस्‌ श्रुपत्तिसु चक्रः यवीयांसस्‌ अमेः सुतम्‌ ॥॥ 
शब्दार्थ-- 
सत्व ४. समझकर वत्सरस्‌ १०" वत्सर को 
तनू १. उन उत्कल जीको सूपतिम्‌ ११. राजा 
जडम्‌ २. मूर्ख (आर) चङ्कः १२. बनाया 
उन्मत्तस्‌ ३. पागल यवीयांसस_ रट, उनके छोटे भाई 
छुलदुद्धाः ५. कुल के बड़े बूढ़े लोग भसे: ८. रानी अभि के 
समन्त्रिणः ६. आरमन्त्रिणणोंने सखुतस्‌ ॥ 5. पुत्र 


शलोकार्थ-=~उन उत्कल जी को मूर्ख और पागल समझकर कुल के बड़े बूढ़े लोग और मन्विगणों ने 


| पदच्छेद 


फुन्दार्थ--- 


24 11 1 $ 


उनके छोटे भाई रानी आमि के पुत्र वत्सर को राजा बनाया ।! 


हादशः श्लोकः 


स्वर्वीथिर्व॑त्सरस्येष्टा आर्थासूल षडात्सजात! ! 
पुष्पाणां तिग्मकेत्‌ च इयलूज बसु जयश ।।१२॥ 


स्वर्वीथिः वर्सरस्य इष्टा सार्या असुत षड थात्सजान्‌ । 
पुष्पार्णम्‌ तिग्मकेतुम्‌ च इषम्‌ ऊर्जम्‌ धसुम्‌ जथम्‌ ॥ 


२. स्त्रत्रीथि नाम को 
१. राजा वत्सर की 
४. प्रेयसी 
४. पत्नीने 


१४. जन्म दिया 
१२. छ 
१३. पुत्रों को 


. पुष्पार्णम_ प्‌, 
तिग्मके दुस ६. 
ष्‌ १०. 
इस्‌ ७. 
ऊर्जेस, छर 
वसुस 
जयम ॥। ११ 


पुष्पाणे 
तिभ्मकेतु 
और 
ड्ष 

ऊर्जे 


चसु 
जय नाभ के 


श्लोकार्थ--त्वर्वीची नाम की प्रेयसी पत्नी ने पुष्पाणं, तिम्मकेतु, इष, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 


छ पुत्रों को जन्म दिया ॥ 


०.० sm ललल त बजा वव 


नवश्वः इत्लोक! 
व्यवच्छिज्ञयोजा श्निदम्य कर्ण मळाशयः ; 
स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैचत ॥&॥ 





अ० १३] चतुर्थं: स्कन्धः _ [२९३ 


पदच्छेद-- 
अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्सभल आशयः । 
स्वरूपन्‌ अवरुन्धानः न आत्मनः अन्यमू तद्‌ ऐेक्षत ॥ 
शब्दार्थ — 
अध्यवच्छिन्न ३. निरन्तर अवरन्धान: ७. लीन न रहते हुये (वे) 
योगा ग्नि ४. योग कोअग्निसे न ११. नहीं 
दग्ध ५. जलगये थे आत्मनः रद, आत्मा से 
कर्म मल २. कर्मे्पी मल अन्यम्‌ १०. भिन्न 
आशय; । १. उनके अन्तःकरण के तद्‌ ८. इस जगत्‌ को 
स्वरूप ६. आत्मस्वख्प में ऐक्षत 1) १२. देखते थे 


एजोकार्थ--- उनके अन्त! करण के कर्मेरूपी मल निरन्तर योग की अग्नि से जल गये थे । आत्म स्वरूप 
में लीन रहते हुये वे इस जगत्‌ को आत्मा से भिन्न नहीं देखते थे ॥ 
दशमः श्लोकः 
जडान्धवधिरोन्सत्तसूकाकूतिरतन्सतिः 
लक्षितः पथि बालानां प्रशान्ताचिरिबानलः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- 


जड अभ्ध बधिर उन्मत्त सुक आकृतिः अतद्‌ सतिः ।. 
लक्षितः पथि बालानाम्‌ प्रशान्त अचिः इव अनलः ॥ 


शन्दाथं-- 

जड ७. मुखे लक्षितः १४. समझते थे 
अन्ध ८. अन्धा पथि १. माग में 
बधिर ७. बहरा बालानाम्‌ २. अज्ञानी लोग 
उन्म १० पागल प्रशान्त ३. शान्त 

सुक आकृतिः ११. गंगे के समान (और) अर्चिः ४; लपरों वाली 
अतद्‌ १२. सामान्य जनों से भिन्न इव ६. समान उन्हें 
मतिः । १३. बुद्धि वाला अनलः॥ ५. आग के 


एलोकार्थ--मार्ग में अज्ञानी लोग शान्त लपटों वाली आग के समान उन्हें मूख, अन्धा, बहरा, 
पागल, गूंगे के समान और सामान्य जनों से भिन्न बुद्धि वाला समझते थे ॥ | 


२९३] श्रीमद्भाग बते [ अ० १३ 





सप्तम! श्लोकः 
स जन्मनोपशान्तात्मा निःसङ्गः समदशनः । 
ददश लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ।७॥ 


पदच्छेद 

सः जन्मना उपशान्त आत्मा निःसङ्धः समदशनः । 

ददशं लोके विततम्‌ आत्मानम लोकस्‌ आत्सनि ॥ 
शब्दार्थ 
सः १. वे (उत्कल जी) ददशं १२. देखा था 
छत्मना २. जन्म से ही लोके 5. उल्होंने संसार में 
उपशान्त रे: शान्त विततम. ११. व्याप्त 
आत्मा ४. चित्त आत्मानस्‌ ८. मात्मा को (भोर) 
निःसङ्ुः ५. अनासक्त (ओर) लोकम. १०. सम्पूर्ण संसार को 
समदशनः । ६. समदर्शी थे आत्मनि ॥ &. अपनी आएमा में 


एलोकार्थ--वे उत्कल जो जन्म से ही शान्तचित्त अनासक्त और समदर्शी थे, उन्होंने संसार में आत्मा ' 
को भोर अपनी आत्मा में सम्पूणं संसार को व्याप्त देखा था ॥ 


अष्ठमः श्त्तोकः 
आत्मानं ब्रह्म निर्वाण प्रत्यस्तसित विग्रहम्‌ । 
अवबोधरसैकात्म्यमानन्दसनुसन्ततम्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद--- 
आत्मानम्‌ ब्रह्म निर्वाणम्‌ प्रत्यस्तमित विग्रहस्‌ । 
| अवबोध रस एकात्म्परम आनन्दम्‌ अनुसन्ततम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
आत्मानस_ २ आत्मा को अवबोध ६. ज्ञान 
ब्रह्म १. (उन्होने) ब्रह्म स्वरूप रस ७. र्‌स 
निर्वाणम्‌ ३. शान्त एकात्म्पम्‌ 5५. स्वरूप 
प्रत्यस्तमित ५, रहित आनन्दस्‌, ४, आनन्दमय (और) 
विग्रहम, । ४. भेदसे अनुसन्ततम्‌।॥ १०. सर्वत्र व्याप्त (देखा था) 


एलोकार्थ---उन्होने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को शान्त, भेद से रहित, ज्ञान, रस-स्वरूप आनन्दमय और 
सत्र व्याप्त देखा था ।| 
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कथाः ॥ ६. कथाओं का नमक 7 आ 
शलोकार्थे--हे मंत्रेय जी ! उस si देवर्षि नारद जी ने ' 
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२६० ] श्रीमऱद्वागवते [ न° १३ 
तृतीयः श्लोकः 
सन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनस्‌ । 
येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचयाोविधिहरेः ॥३॥ 
प्दस्छेद--- 
सन्ये सहा भागवतम्‌ नारदम्‌ देव दशनम्‌ । 
येन प्रोक्तः छियायोगः परिचर्या विधिः हरेः॥ 
शब्दार्थ 
म्ये ६. मानता हूं थेन ७. जिन्होंने 
सहा ४. परम प्रोक्तः १२. उपदेश किया है 
भागवतम्‌ ५. भगवद्भक्त क्रियायोग; ११. कमयोग का 
नारदम्‌ ३. नारदजी को परिचर्या 5 पूजा 
डेट १. भगवान्‌ श्री हरि के विधि; १०. पद्धति स्वरूप 
दर्शनम्‌ । २. दशंन से कृतार्थं हरेः ॥ ८. भगवान्‌ श्रीहरि को 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि के दर्शन से कृतार्थ नारद जी को परम भगवद्भक्त मानता 
हुं, जिन्होंने भगवान्‌ श्री हरि की पुजा पद्धति स्वरूप कमे योग का उपदेश किया है ॥ 


चतुर्थः श्तोकः 


स्वघमंशीलैः पुरुषेभंगवान ` यज्ञपूरुषः । 
इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥४॥. 


पदच्छेद-- 0 020 

स्वस शोलः पुरुषः भगवान्‌ यज्ञपुरुषः । 

इज्यमानः भक्तिमता नारदेन ईरितः किल ॥ 
शन्दार्थ-- 
स्वधमं ५. अपने धर्म का इज्यमानः ६. यज्ञकर रहे थे 
शोलः २ पालन करने वाले भक्तितता ८. भक्ति से सम्पन्न 
पुरव: ३. प्रचेता लोग नारदेत 5. नारदजीने 

४. भगवान्‌ ईरितः '१०. श्रुव जो का (चरित) सुनाया था 

यज्ञपूरुषः ५ यज्ञेश्वर का किल॥ ७ उस समय 


श्योकार्थ--अपने धर्म का पालन करने वाले प्रचेता लोग भगवान्‌ यज्ञेश्वर का यज्ञ कर रहे ये । उस 
समय अक्ति से सम्पन्न नारद ज़ी ने ध्रुव जी का चरित सुनाया था ॥ 

















सूत उवाच-निशस्च को शतं श्रवः 
प्रर्ठ भावों अगवत्यधोचजे प्रष्ट 
पदच्छेद निशम्य कोषारविणा उपर्वाणतम्‌ 
प्ररूढ भावः भगवति अधोक्षजे प्रष्दुम ६ 
शब्दार्थं 

निशस्य ६. सुनकर 
कोषारविणा १. मँत्रेय जी से 

५. वृत्तान्त 
थ्रुवस्य २. ध्रुवजी के प्रष्टुस्‌ 
र ३. विष्णु पद पर पुनः 
४. आरोहरण का विङुरः 
११. उत्पन्न हो गई और : 
एजोकार्थ--मंत्रेय जी से भ्रुवजी के विष्णु पद पर 
भगवान्‌ श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न | पन्न 

आरम्भ किया ॥ ३ 
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२८ =} श्रीमर्‍द्रोगवते 


एकपञ्चाशः शलोक: 


[ अं° १२ 


सानसज्ञालतक्ष्वाय यो दव्यात्सन्पथेऽन्टलस्‌ । 


कपालो दीननाथर्य देवास्तस्याजञणह्वले !५१॥ 

पदच्छेद--- ज्ञानस्‌ अज्ञात तत्त्वाय यः दद्यात्‌ सत्पथे अघृतम्‌ । 

कृपालोः दीन नाथस्य देवाः तस्य अनुगृह्वते ॥ 
शब्दोथ--- 
ज्ञानम्‌ ६. (यह) ज्ञान कुपालोः 5 दयालु 
अज्ञात ४. अनभिज्ञ (पुरुषों को) दीन १०. दीन 
तस्दाय ३. मर्म से नाथस्य ११. वत्सल पर 
यः १. जो (पुरुष) देवाः १२. देवतालोग 
दात ७. देताहे तस्य ८. उस 
सत्पथे २. भगवत्‌ भागं के अनुगृह्णते ॥ १३. कृपा करते हँ 
अछुतम, ! ५. अमृत स्वरूप 


श्लोकार्थ---जो पुरुष भगवत्‌ मागे के ममे से अनभिज्ञ पुरुषों को अमृतस्वरूप यह ज्ञान देता है, उस 
दयालु दीन वत्सल पर देवता लोग कृपा करते हैं ।। 


डिपञ्चाशः श्लोकः 


इदं मया तेऽभिहितं कुरूळद अवस्थ विख्यातविशुद्खकनंणः । 


हित्वार्भकः ऋकीडनकानि मातुझ हं च बिष्णु शरणं यो जगाम ॥५९॥ 
पदच्छेद इदस्‌ मथा ते मभिहितम्‌ कुखद्दह श्रुबस्य विषयात विशुद्ध कर्मणः । 
हित्दा अर्भकः क़रोडनकानि मातुः गहम्‌ च बिष्णुन्‌ शरणम्‌ थः जगाम ॥ 


शब्दार्थ 

१५. षह चरित्र 
१६. मैंने 
१७. तुम्हें 
१८. मुना दिया 


१. ध्रुवजी के 
. ३. प्रसिद्ध (और) 

: ४, पनिश्र हें 
कर्मणः । २, कमें 





१४. हवेकुरुनन्दनविदुर जी ! 


हित्वा 
अभकः 
छोडनकालि 
सातु: गुहुस्‌ 
ग्‌ 

विष्णुस्‌ 
शरणम्‌ 

यः 

जगास ।। 


१०. 
द्‌. 
७, 


धीः 
ऽ. 


११. 
१२. 


१. 
१२ 


छोड़कर 
बाल्यावस्था में 
खिलौने 

माता के घर को 
भोर 

विष्णु भगवान्‌ की 
शरण में 

वे 

चले गये थे 


एल्लोकार्थ--घ्रव जी के कर्म प्रसिद्ध और पवित्र हैं । वे वाल्यावस्था में खिलोने और माता के घर को 
छोड़कर विष्णु भगवानु की शरण में चले शये थे। हे कुरुनन्दन विदुर जी ! यह चरित्र 


मैने तुम्हें सुना दिया ॥ 


भीमङ्ांगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया चतुर्णस्करधे श्रुदचरितं नाम ्ादशोऽष्यायः ॥१२॥ 
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पौणमास्यां सिनी 
दिनलये व्यतीपाते 


पदच्छेद--- 


छुब्दार्थं-- 

पो्ण मास्याल्‌ 
सिनोवाल्यास, न त 
द्वादश्या ३. द्वादशीतिथि अडे 
श्रवणे ४. श्रवण नक्षत्र ७ "८७ 
तथा । 
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च... झीधर्क्ाय वते | $ [ भ० 
| सप्तचत्वारिंशः श्लोकः | 


_ भहस्त्यभिच्छुतां तीर्थ ओतुः शीलादयो गुणा! । | 
यत्न तेजस्तदिच्छूनां सानो यत्न सनस्विनास्‌ ॥४७॥ 


सहस्वम्‌ इच्छताम्‌ तीथंम्‌ भोतुः शील आदयः गुणाः | 
यत्र तेजः तद्‌ इच्छनास्‌ मानः यत्न सनस्विनान्‌ ॥ 





त्वम्‌ ५. महिमा यन्न ८. जहाँ | 
छताm ६. चाहने वालों का तेज: ११. तेज बह 
झर करत . ७. यह पवित्र स्थान है. तद्‌ &. वेज के ह 
क १. इससे श्रोता को इच्छ्नास्‌ १०. इच्छुक लोगोंके | 
२. सच्चरित्र सनः १४. सम्मान (मिलता है) 
प क ३. इत्य इत्यादि | १२. भीर छः 
४. गुण (सिलते हैं) सनस्वितामू १२. स्वाभिमानियों को 
का सच्चरित्र इत्यादि गुण मिलते हैं । महिमा वाहने घालों का यह पवित्र 
स्यान दै न है। ' इच्छुक लोगों को तेज और स्वाभिमानियों को सम्मान मिलता है॥ | 
छ 


ese A, 







दुण्यरलोकस्य शुचस्य रितं महत्‌ ॥४८॥ 


न्य अर. ने क नकि 
मंतर सतयत जात समर ७४५५४ 
सायम्‌ च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य ६ 
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अ० १२] चतुर्थ: स्कन्धः 
पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
धन्यं यशस्यमाथुष्य पुण्य स्वस्त्ययन महत्‌ । 
स्वण्यं भ्रौव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमधसष णम्‌ ॥४५॥ 
पृदच्छेद--- 
घन्यम्‌ यशस्यम्‌ आयुष्यम्‌ पुण्यम्‌ ल्वस्त्ययनस्‌ महत्‌ । 
स्वर्ग्यम्‌ भ्रौव्यन्‌ सोमनस्यभ्‌ प्रशस्यम्‌ अध सर्षणस्‌ ॥ 
शूब्दार्थ--- 
धन्यस्‌ १. यह चरित्र धन स्वग्यस्‌ ७. स्वर्ग 
यशस्यस्‌ २. यश (ओर) श्रोग्यम्‌ ८. ध्रुवपद (और) 
आयुष्यम्‌ ३. आयु (देनेवाला) सोसनस्यस्‌ ठै. देंवपद (देने वाला) 
पुण्यम्‌ ४. पवित्र (ओर) प्रशस्यम्‌ १०. श्रेष्ठ (एवम्‌) 
स्वस्त्ययनभ्‌ ६. मङ्गलकारी है (यह) अघ ११. पापों का 
महत्‌ । ५, अत्यन्त मर्षणस्‌ ॥। १२. नाश करने वाला है 


श्लोकार्थ---यह चरित्र घन, यश और आयु देने वाला पवित्र और अत्यन्त मङ्गलकारी है यह 
स्वगं, ध्रवपद देवपद देने वाला श्रेष्ठ एवम्‌ पापों का नाश करने वाला है ।। 


बटचत्वारिशः श्लोकः 


वैलच्छद्धयाभीच्णनच्चुतपियचे्टितस्‌ | 
सचेङ्गक्तिमंगचति यया स्यात्क्लेशसंत्षयः ॥४६॥ 


पढ्च्छेद-- | 

। शुत्वः एतद्‌ श्रद्धया अभीक्ष्णम्‌ अच्युत प्रिय चेष्टितम्‌ । 

भवेत्‌ भक्तिः भगवति यया स्पात्‌ क्लेश संक्षयः॥ 

शब्दार्थ-- 
श्रुस्वा ७. सुननेसे भवेत्‌ १०. होती है 
एतद्‌ ३. इस भक्तिः ८. सक्ति 
अद्धया ५. श्रद्धा पूवक भगवति ८, भगवान्‌ में 
अभोक्ष्णम्‌ ६. बार-बार यया ११. जिस भक्ति से 
अच्युत १, भगवत्‌ स्यात्‌ १४. होता है 
प्रिय २. भक्त (भ्रव जी के) क्लेश १२. दुःखों का 
चेष्टितम्‌ । ४. चरित्रको संक्षयः ॥ १३. नाश 


ए्लोकार्थे- भगवत्‌ भक्त धुव जी के इस चरित्र को श्रद्धा पूर्वक बार-बार सुनने से भगवान्‌ में भक्ति 
होती है; जिस भक्ति से दुःखों का नाश होता है ॥ 00 


२८४] श्रीमद्धागधतै [ ७० १२ 





निचत्वारिंशः श्लोकः 
सः चचबन्धुशवि तस्याधिरूढसन्वारुङ्चेदपि चष पूरी! 


बट्पश्वबर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य चेक्ुएठ्सबाप लतत्पदम ।।४३॥ 
पदच्छेद-- यः क्षत्रबन्धुः भुवि तस्य अधिए्ढम्‌ अन्वारुरुक्षेत्र अपि बर्ष पुणेः । 
षट्‌ पश्च यषः यत्‌ अहोभिः अल्पः प्रसाद्य वकुण्ठम्‌ अवाप तत्‌ पदभ ॥ 


शब्दार्थ 

११. क्या कोई षट्‌ २. छः वर्ष की अवस्था में जो 
क्षत्रबन्छुः १२. क्षत्रिय पथ्य १. (ध्रुव जी ने) पाँच 
भुदि १०. पृथ्वी पर वर्षः थत्‌ २. वर्ष की अवस्था में जो 
तस्य १६. उनध्रूवजी के अहोभिः ५. दिनों की तपस्या 
अघिरुढस्‌ १७. पद को अह्पेः ४. थोडे 
अन्वारुरुक्षेत्‌ १८. प्राप्त कर सकता है प्रसाद ७. प्रसन्न करके 
अपि १५. भो बेकुण्डभ्‌ ६. भगवान्‌ श्री हरि को 
दज १४. वर्षों में अवाप ७. प्राप्त कर सिया 
ष्णः १ १३. अनेकों तत्‌ पदम ॥ ८. उनके लोक को 


इलोकार्थ- प्न व जी ने पाँच छ: वषं की अवस्था में जो थोड़े दिनों की तपस्या से भगवान्‌ श्री हरि 
को प्रसन्न करके उनके लोक को प्राप्त कर लिया। पृथ्वी पर क्या कोई क्षत्रिय अनेकों वर्षों में भी 
उन घ्व जी के पद को प्राप्त कर सकता है ॥। 


चतुश्चत्वारिंशः श्त्तोकः 
मैत्रेय उवाच-एतस्तेऽभिहितं सवे यत्णृष्टोऽहमिह त्वया । 
भ्रचस्यो हासयशसश्चरितं सस्मतं सत्ताम्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद एतत्‌ ते अभिहितम्‌, सर्व॑म्‌ यत्‌ पृष्टः अहम्‌ । 
इह त्वया श्रवस्य उद्दाम यशसः चरतिम्‌ सम्मतम्‌ सताम्‌ ॥ 


श्चन्दार्थ-- | 

एतत्‌ ८, यह इह त्वया १. यहाँ तुमने 
ते १०. तुम्हें ध्रुवस्य ४. धुय जी का 
अभिहितम्‌, ११. सुना दिया उदास २. पवित्र 

सर्वम्‌ द सब यशसः ३. कीति 

यत्‌ ५, जो (चरित्र) चरितम्‌ १२. यह चरित 
पृष्टः पूछा था सम्मतम्‌ १४. अत्यन्त प्रिय है 
आहुस ६. मुझसे सत्रम्‌ ॥ १३. साघु पुरुषों को 


एलोकार्थ--वहाँ तुमने पवित्र कीति घूव जी का जो चरित्र मुझसे पूछा था यह सब तुम्हें सुना 
दिया । यह चरित साधु पुरुषों को अत्यन्त प्रिय है ॥ 



















अ० १२] 


न so 


नारव उवा ॥ खुनी तेः हात र र नाः | | स्त $ प | [ रस्य खुर स्य त्त ' गहि 
इष्ट वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नेवा ° Ce DF 
पदच्छेद-- ननम्‌ सुनीतेः पतिदेवतायाः 
दृष्ट्वा अभ्युपायान्‌ अपि 


: ४. तपस्या को  _ बेदर्वर्श 
प्रभावस्य ५. महिमा से (जिस पद को. नएब 
प्राप्त किया) री 

सुतस्य ३. पुत्रh्रवजीने अ 

तास्‌ ६. उस a 

गतिम्‌ || ७, पद्‌ को tr 


पद को वेदवादी मुनिगण उपायों को a देखकर भो अवश्य ही ५ 
राजाओं की तो बात ही क्या है ॥ 2 
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पदच्छेद 


शन्दार्थ- 
शस्भोर 
देगः 
अनिनिषम 


~ 


ज्योतिषाम्‌ 
चक्रम्‌ 
आहितम_ । 


पदच्छेद 








एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 


श्रीमद्भागवते 


ररूमीरचेगोऽनिसिष ज्योतिषां चक्रमा हितस्‌ । 
यस्मिन्‌ भ्रमति कोरड्य सेख्यासिव गवां गणः ॥३६।। 


गस्भीर वेगः अनिनिषम्‌ ज्योतिषाम्‌ चक्कम्‌ आहितम्‌ । 
यस्मित्‌ रसति कोरव्य मेढ्याम्‌ इव गवास गणः॥ 


५, (वसे) गम्भीर 
६. वेग वाला 
११. निरन्तर 

७. नक्षत्र 

८. मण्डल 

१०. सहारे 


यस्मिन्‌ 
अमदति 

कोरव्य 
मेढ्यास्‌ 
ड्व 


[ अ० १२ 
८. जिस लोक के 
१२. घूमता है 
१. हे कुरु नन्दन 
३. मेढ़ी (खम्भे) के चारों ओर 
२. जसे (देवरी) 


गवाम्‌ गणः॥ ४. बलों का समूह (घूमता है) 
झ्लोकार्थ- हे कुरुनन्दन ! जैसे देवरी में मेढी (खम्भे) के चारों ओर बैलों का समूह घूमता है; वसे 


गम्भीर वेग वाला नक्षत्र मण्डल जिस लोक के सहारे निरन्तर घूमता है ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


महिमान विलोक्यास्य नारदो अगवादुणिः । 
आतोच्य वितुदञ श्लोकान्‌ सत्रेञ्गायत्प्रचेतसास्‌ ॥४०॥ 


महिमानम, विलोकय अस्य नारदः भगवान्‌ ऋषिः । 
आतोद्यम, वितुदन्‌ इलोकान्‌ सत्रे अगायत्‌ ` प्रचेतसाम्‌ ॥ 


महिमा को 
देखकर 
इनध्रवजीको 
नारद जी ने 


mw 


आतोद्यम्‌ ७. अपनी वीणा 
वितुदन्‌ १०. बजाते हुये 
श्लोकान्‌ ११. तीन श्लोक 


'सत्रे ८. यज्ञ शाला में 


अगायत्‌ १२. गायेथे 
प्रचेतसाम्‌ ॥ ७, प्रचेताओ की 


एलोकार्थ---इन घ्र व जी की महिमा को देखकर देर्वाध भगवान्‌ नारद जी ने प्रचेताओं की यज्ञशाला 


में अपनी बौणा बजाते हुये तीन एलोक गाये थे ॥ 
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शान्ता! सन्नइशाः 
यान्त्यञ्जसाच्युतपदन्नच्युलि 
पदच्छेद 
शान्ताः समदृशः शुद्धाः सर्वे भू 
यान्ति अञ्जसा अच्युत पदम्‌ अच्युत 
षान्दार्थ-- त क 
शाण्ता: १. शान्तचित्त यास्ति १२. 
ससद्शः २. समदर्शी अञ्जसा | 
युद्धा: ३. निर्मल अच्युत 
सबं ४. सभी घदर 
ब्रत ५. प्राणियों को 
अनुरळ्जनाः । ६. प्रसन्न रखने वाले 
शलोकार्थ--शान्तचित्त, समदर्शी, निर्मल, सभो प्राणियों 
हितैषी मानने वाले भगवान्‌ श्री हरि के वंकुण्ठ ल 





सुपर काउणुएर॥ 
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